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“संभाषण” में मेरे समय-समय पर दिए गये कुछ भाषणा संग्र- 
हीत हैं। 

विद्यार्थी जीवन में मैं सामान्य व्यवहार में बहुत मितभाषी रही 
हूँ, किन्तु मंच पर अनेक श्रोताओं की उपस्थिति में मैं प्रायः उसकी 
कमी पूरी करती रही हुँ । 

अध्ययन समाप्त होने पर पूज्य बापू के सानिध्य में मुझे जो 
कर्तव्य प्राप्त हुमा, उसमें मितभापिता के लिये अवकाश ही नहीं था । 

विद्यापीठ में विभिन्न प्रदेश, धर्म, परिवार आदि की जिन विद्या- 
थितियों का मुझे संरक्षक बनना पड़ा, उन्हें पुस्तकीय ज्ञान देने से 
अधिक आवश्यक उनमें ऐसी चेतना जगाना था, जिससे वे अपनी संकीर्ण 
सीमाओं से मुक्त हो सकें। उस समय विद्यापीठ ही एक ऐसी संस्था 
थी जिसके छात्रावास में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, हरिजन आदि परिवारों 
ने आई हुई विद्याथिनिर्या एक ही प्रार्थना करती थीं तथा बिना किसी 
भेद-माव के बहिनों के समान रहती थीं । निश्चय ही इस परिणाम 
तक पहुँचने-पहुँचाने के लिए मुझे बहुत बोलना पड़ता था । 

संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए संवेदन ही एकमात्र अमोघ 
अस्त्र है, किन्तु इसका उपयोग वाणी ही कर सकती है । मैंने भी अपने 
प्रत्येक शब्द को गहन संवेदन में डुबो कर ही देने का प्रयत्न किया | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि उस अस्त्र में आज भी जंग नहीं लगा | 

वस्तुतः यदि मेरे सब भाषणा एकत्र किये जावें तो उनका कले- 
वर मेरे लेखन से बहुत बड़ा होगा । परन्तु यह सुखद संयोग है कि 
उनका अघिकांश या तो खो गया है या श्रोताओं के जीवन में मिल 
गया है । 

लेखन तथा भाषण की विघायें एक दूसरी से सर्वथा भिन्न हैं। 
लिखते समय लेखक अपने साथ अकेला होता है और अपनी अनुभूतियों 
या विचारों में gat रहता है | उस गहराई में न लेखन से प्राप्त अर्थ 
का स्मरण प्रवेश पा सकता है, न पाठक की सहमति-असहमति और 
न लेखन का दण्ड या पुरस्कार | इसी समाधिस्थ अवस्था को गोस्वामी 
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तुलसीदास ने cared: मुखेय की संज्ञा दी है । यह एकाग्रता की स्थिति- 
प्रज्ञता अमंगलकारिणी तो होती ही नहीं । अमंगल में वाह्य चंचलता 
अनिवार्य रहती है जब हमारी चेतना पर व्यक्तिगत वाह्य 'परिस्थि- 
तियाँ तैरने लगती हैं, तब वह अन्तश्चेतना से विमुख हो जाता है । 
व्यवसाय के स्तर पर उतर कर भी लेखन उत्कृष्ट हो सकता है, सर्व- 
कालीन नहीं । 

भाषणाकर्त्ता के समक्ष ऐसे श्रोत्ताओं का समूह होता है जो विचार 
और अनुभूति में एक दूसरे से भिन्त ही नहीं, विरोधी भी हो सकते 
हैं। बोलते वाले के लिए तीन ही मार्ग रहते है वह अपने सिद्धान्त 
विशेष की जानकारी देने के लिए उपयुक्त तको तथा प्रमाखों की ऐसी 
सेना सन्तद्ध कर ले कि श्रोताओं को सोचने-विचारने का अवसर ही न 
दे । श्रोतागरा ज्ञानवर्धन की विश्वसनीयता ही लेकर लोटें । दूसरी 
पद्धति में कुतर्क को तर्क तथा असत्य बना कर इस कुशलता से उप- 
स्थित किया जावे कि सुनने वाले दोनों का अन्तर ही न समझ सके । 
परिणामतः चमत्कृत होकर ही रह जावें | तीसरी पद्धति अधिक मान- 
वीय और संवेदन सम्प्रेषण की स्थिति है । 

बोलने वाला, सुनने वालों से तादात्म्य की स्थिति में रह कर ही 
इसमें सफल हो सकता है । अतः उसे गम्मीर संवेदन में ga कर 
wasa बहुस्याम' का अनुभव करना होता है । मानो वह स्वयं से 
स्वगत भाषण कर रहा है । 

इनमें एक पद्धति शास्त्रार्थ की है, एक राजनीति की तथा एक 
साहित्य की । 

मैं अपने विषय में क्या कहुँ ? कहती तो वही हैँ जो अनुभव 
करती हूँ, परन्तु दूसरों तक fra रूप में पहुँचता है, वही सत्य है । 


--महादेवी 
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शिक्षा का उद्देश्य* 


स्नातक अनुजों को उपदेश या आदेश देने की स्थिति में मैं अपने आपको 
नहीं पाती, क्योंकि मैं स्वयं एक जिज्ञासु विद्याथिनी हे । जीवन की पुस्तक का अमी 
एक पृष्ठ भी मैं समाप्त नहीं कर पाई । वैसे मेरे विचार से, मनुष्य चिन्तन और अनु- 
भूति की चिर नवीन उद्भावनाओं की हृष्टि से आजीवन विद्यार्थी ही रहता 
है । इस स्थिति में परिवर्तन के लिए उसे बुद्धि और हृदय के द्वार ही बन्द कर लेने 
पड़ते हँ । 

भारत अपने मोगोलिक परिवेश में जितना विविधि रूपात्मक है, सांस्कृतिक 
दृष्टि से उतना ही संश्लिष्ट है । और उसके सांस्कृतिक मूल्य जीवन के लिए मंगल- 
विधायक तथा आलोकवाही रहे हैं । 

जिन युगों तक इतिहास की किरणों नहीं पहुंच पातीं, उन युगों में मी भारत 
ने आचार्यकुलों को अपनी मूल्यात्मक उपलब्धियों का संरक्षक तथा अन्तर्वासियों को 
उनका.उत्तराविकारी स्वीकार कर दोनों को समान महत्व दिया था । 

जन्म से लेकर शिक्षा की समाप्ति तक व्यक्ति के निर्माण के लिए, जो जटिल, 
परन्तु गम्भीर संवेदनमयी व्यवस्था की Saar मिलती है, उसकी प्रत्येक कड़ी दीर्घ 
चिन्तन ओर परीक्षण का परिणाम है । 

तत्कालीन दीक्षाच्त अनुष्ठान .ऐसी सन्धिवेला थी, जिसमें शिष्य की परीक्षा 
समाप्त ओर गुरु की परीक्षा का आरम्भ होता था । स्नातक में कुलगुरु का ज्ञान ही 
नहीं, उसकी महिमा सी संक्रमित होती थी । इसी से स्नातक अपने आचार्य कुल 
से ही पहचाना जाता था। उनमें अनेक कुलगुरु अपनी अत्यन्त क्रान्तिकारिणी 
जीवन-दृष्टि के लिए प्रख्यात थे और उनकी शिष्य्-परम्परा, समाज को गतिः 
रुद्ध करने वाली रूढ़ियों को खण्ड-खण्ड करने का संकल्प लेकर कर्मक्षेत्र में प्रवेश 
करती थी । 

सा विद्या या विमुक्तये 

(बही विद्या है जो मुक्ति के लिए है) विद्या की उपयुक्त परिभाषा से अधिक 
प्रगतिशील परिभाषा खोज लेना कठिन होगा | 

शिक्षा-संस्थानों में राष्ट्र बनता है, अतः आश्‍चर्य का विषय नहीं है कि भार- 


* विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन सें दीक्षान्त भाषण | 
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तीय मनीषा ने, प्रत्येक अतीत युग में, शिक्षा के क्षेत्र को विशेष सम्मान की दृष्टि से 
देखा तथा तत्कालीन शासन-व्यवस्था के नियन्त्रण से उसे मुक्त रखा | 
Ka वर्ष पूर्व की शैक्षणिक उपलब्धियों का आज क्या उपयोग है यह जिज्ञासा 
भी स्वाभाविक है । यह निविदाद सत्य है कि हम अतीत gat के जीवन और 
परिस्थितियों की आवृत्ति नहीं कर सकते । जब एक बीते क्षण, एक diz 
संवेदन तक को लोटा लेना सम्भव नहीं है, तब सुदूर अतीत में जीने का प्रश्न कल्यना- 
तीत है । 
परन्तु मानव के अतीत, वर्तमान और भावी संवेदतों को संभालने वाला समय 
तो अखण्ड हो रहता है । 
विकास-क्रम में एक युग का मानव-समूह अपने पूर्वजों से जो उत्तराधिकार 
पाता है, वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि हृष्टियों से विविध 
भोर उपयोग के ५ प्रेक्ष्य में चिर तूतन ही रहता है । जब अतीत युगों के दशन, कला, 
साहित्य आदि, भिन्न वर्तमानयुगीन परिस्थितियों में जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, 
तब उन्हें जन्म देने वाली हष्टि ओर सामाजिक सस्थ.ओं का ज्ञान भी उपयोगी हो 
सकता है | 
विकास-क्रम में यह सत्य मोर भी स्पष्ट हो जाता है । व्यापक अर्थ में विश्व 
का समस्त मानव-समूह एक परिवार है, परन्तु विभिन्‍न प्राकृतिक परिवेशों में विकास 
के कारण वह वणा, आकृति, संस्कार, जीवन-पद्धति आदि की दृष्टि से अनेक जातियों 
में विभाजित हो गया है । 
अपने विशेष भोगोलिक परिवेश से रागात्मक लगाव, संस्कार-क्रम में उत्पन्न 
जीवन-पद्धतियों की समानता आदि ही किसी मानव समूह को राष्ट्र की संज्ञा से 
अभिषिक्त करते हैं 1 नदी-१वंत-समतल मात्र राष्ट्र नहीं बन जाते और न मानवों 
की विषम भीड़ ही राष्ट्र की अधिक।रिणी हो जाती है 1 
वस्तुतः राष्ट्र शब्द से प्रबुद्ध चेतन, किन्तु स्थेच्छया एकताबद्ध भानव समूह ओर 
उसको परिवेश दोनों का बोध होता है । 
माता भूमिः पुत्राऽहम्‌ पृथिव्याः 
--अथवं० 
से लेकर “मुकुट YA हिमतुषार' तक जो भाव-समुद्र लहरा रहा है, उसका तट बनाने 
की क्षमता किसी युग को प्राप्त नहीं हो सकी है । 
अनेक बौद्धिक उपलब्धियों के araar में मी यही सत्य है । वास्तव में किसी 
भी युग में अनेक जीव अपने आपको धोई-पोंछी स्लेट के समान नहीं प्रस्तुत करता । 
उसमें अनिवार्थतः अनेक fara gal के भौतिक, मानसिक, सामाजिक आदि संस्कारों 
के चिह्न रहना स्वामाविक 1 जिन dead की रेल्लाओं में मानव-प्रगांत 
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का इतिहास निबद्ध है, उन्हें नवीन युग की परिस्थितियों से जोड़ कर हम अपने 
ae दीर्घ विकास की स्वणिम श्रृंखला में नवीन कड़ी जोड़ते हैं, उसे तोड़ते 
नहीं हैं । 

माला में चाहे मोती गुम्फित हों चाहे फूल, उन्हें संभालने का कार्य सूत्र ही 
करता है, जिसके टूटने पर बहुमूल्य और सुन्दर सत्र कुछ धुल में बिखर जाता है । 

अपनी धरती को गहराई में जडे, रखने व ले पौधे किसी भी दिशा से आने 
वाले पवन के उष्ण या शीतल भोकों से खेल लेते हैं । वर्षा को झड़ी और कठिन धूप 
को भेंट लेते हैं। यदि वे अपनी धरतो का आधार छोड़ दें तो न मलय समीर उन्हें 
जीवित रख सकेगा और न वर्षा का समृत जल । धनुष पर वाणा को सन्धान कर जब 
तक उसे पीछे कान तक नहीं खींचा जाता, तब तक उससे लक्ष्यवेध सम्भव नहीं होता । 
पोछे का पग धरती पर जमाये विना न आगे का उठाया जा सकता है ओर न एक 
डंग आगे बढ़ा जा सकता है। 

गत युगों की उपलब्धियों के प्रति उपेक्षा-भाव को, अपनी भावी प्रगति 
को. शपथ मान कर हमने अपने आपको दिग्ध्रान्त ही किया है, क्योंकि बिना 
वर्तमान के अतीत गतिहीन है ओर अतीत से विच्छिन्न वर्तमान दिशा-निर्देशहोन हो 
जाता है । 

मानव के सूक्ष्म मनोजगत से लेकर उसके प्रत्यक्ष कर्म तक जो परिष्कार-क्रम 
आदिमथुग से चलता आ रहा है, वेही मानव-संस्कृति है और यह समः कृति निर्मित 
वस्तु न होकर निर्माण-परम्परा ही रहती है । 

ऐसी स्थिति में एक युग की उपलब्धियाँ दूसरे युग में संक्रमित होकर ही 
सार्थकता पाती हैं। इस संक्रमण क्रम के टूटने पर अनेक संस्कृतियाँ तिरोहित हो zit 
हैं, यह तथ्य इतिहास से प्रमाणित हो सकता है। 

संस्कृति का स्वभाव मूल्यात्मक या धनात्मक ही होने के कारण उसे निषेवात्मक 
या ऋणात्मक रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता । हम किसी भी सांस्कृतिक मल्य 
को उसके अभाव में नहीं अनुभव करते । उदाहरणा के लिए, हम सामाजिक मूल्य के 
रूप में सत्य का अनुभव कर सकते हैं, परन्तु उसका अभाव, असत्य हमारे agaia 
से बाहर बुद्धि का विषय है । 

* संस्कृति के विकास-क्रम में प्राप्त मुल्य, नेतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राज- 
नोतिक आदि विविध क्षेत्रों: में विभाजित होकर भी व्यक्ति और समप्टि की दृष्टि से 
एक संश्लिष्ट और व्यापक प्रभाव उत्पन्त करते हैं। 

इन जीवन मूल्यों के साथ अनेक मान्यताओं तथा प्रयोगजनित रूढ़ियों का 
संक्रमित हो जाता अनिवार्य है । अतः प्रत्येक युग में. नवीन परिस्थितियों की कसोटी. 
पर खरे उतरने पर ही वे अपने YaST में प्रतिष्ठित हो पाते हैं । ह 
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मारत विशाल और पुरातन महादेश है । और उसकी सहस्रमुखी संस्कृति 
गंगोत्री के गोमुख से समुद्र तक प्रवाहित गंगा कें समान अनेक घाराओं को समेटती 
रही है । उसे अन्धकार के ऐसे अनेक प्रहर पार करने पड़े हैं, जिनमें किसी जीवन- 
मूल्य तथा मान्यता की परीक्षा से अधिक आवश्यक उसका संरक्षणा था। परिणामतः 
कहीं मूल्यवान खो गया, कहीं मूल्यहीन संरक्षित हो गया । 

राष्ट्र-जीवन के जिन क्षेत्रों को कुछ मूल्यवान खोना पड़ा है, उनमें शिक्षा का 
क्षेत्र विशेष रिथति रखता है । शिक्षा किसी भी राष्ट्र का मेरुदण्ड कही जा सकती है। 
ag अतीत युगों की उपलब्धियों तथा वर्तमान परिस्थितियों का सन्धि-स्थल ही नहों, 
ऐसा आलोक भी है, जिसमें भविष्य की रूपरेखा निखरती और स्पष्ट से स्पष्टतर होती 
चलती है | 

जिस प्रकार शरीर में हृदय सब अंगों को स्वस्थ रक्त पहुँचाने का कार्य 
करता है, उसी प्रकार शिक्षा-क्षेत्र समाज, शासन, विज्ञान, कला, साहित्य आदि 
सभी क्षेत्रों में नवीन प्रतिभा भेजता है । यदि शिक्षा-क्षेत्र द्वारा पहुँचाया गया नवीन 
रक्त स्वस्थ है, तो समी क्षेत्र स्वस्थ मौर क्रियाशील रहते हैं । यदि नवीन रक्त में 
व्याधियों के कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं तो राष्ट्र-जीवन के सभी àa सांघातिक रूप से 
पीड़ित हो उठते हैं। | 
प्रबुद्ध राष्ट्र की जीवन पद्धति में शिक्षा-क्षेत्र का उत्तरदायित्व विद्वानों, चितकों 
ओर आचार्यकुलों पर रहता है | 
शिक्षाकषेत्र अन्तःगठन में दो परस्पर पूरक पक्ष अनिवार्य हैं--ज्ञातव्य, विषय 
या विद्या ओर उसका सम्प्रेषण था शिक्षा और उसके वहिर्गठन में गुरु, शिष्य, पाउ्य- 
क्रम और परिवेश अन्योऽन्याश्रित महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं । 
शिक्षा कमल के इन षट्दलों को संग्रथित रखनेवाला कुड्मल भावा है, जिसके 
he में सब दल बिखर जाते हैं । 
भारत के तत्वदर्शी चिन्तकों ने जीवन के किसी मी क्षेत्र या लक्ष्य को इतनी 
सावधानी से गठित नहीं किया है, जितनी शिक्षाक्षेत्र के गठन में मिलती है । कारण 
स्पष्ट है । इस क्षेत्र में मानव का दुहरा निर्माण होता है! अन्य क्षेत्रों में जब ag 
पहुँचता है, तब बुद्धि और हृदय से प्रवुद्ध और संवेदनशीय सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित 
होने योग्य बन चुकता है; परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में वह _समस्त अनगढ़ पशुवृत्तियों कु अनगढ़ पशुवृत्तियों को 
संयमित तथा मानवीय सम्भावनाओं को साकार बनाने का कठित कार्य होता हे, उस 
क्षेत्र की उपेक्षा मानव समाज को ववंरता की ओर लोटा देती है । 

न हित दंग मगर जो 
किया था। वेद के समान ही विद्‌ ( जानना ) धातु से बनी यह संज्ञा, समय 
के बहुत से आँधी-तुफान पार कर आई हे और मानव द्वारा अनेक सदुपयोग-दुर- 
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पयोग के अमिट चिल्लों से चित्रमयी है । परन्तु तत्वतः यह जीवन की ऐसी मूल्यात्मक 
उपलब्धियों का प्रतीक रही है, जो मानव-संसृति की युगान्तर दीर्घ यात्रा में मी 
घुमिल न होकर अपनी दीप्ति से पथ को आलोकित करती रही है । | 

विद्या का लक्ष्य व्यष्टि और समष्टि दोनों को सामंजस्यसुत्र में बाँध कर 
सम्पूर्णाता देना है तथा शिक्षा हृदय और बुद्धि के परिस्कार और समन्वय द्वारा मानव 
को लक्ष्य तक पहुँचने की क्षमता प्रदान करती है । 

ज्ञान से अधिक_ कठिन उसको सम्प्रेषणीयता है, अतः शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान 
की दोहरी और weet प्रयोगशाला बन जाता है। उपे व्यक्ति के अन्तजंगत 
को सम्पूर्णा तथा मुक्त विकास भी देना पड़ता है और उसे समष्टि से सामंजस्यपूणां 

बन्धन में बाँधना भी पड़ता है । उसे मनुष्य को मूलभूत प्रवृत्तियों को परिष्कार 

और दिशा भी देनी पड़ती है और उसके बहिर्जगठ की समस्यायें मो सुलभानी 
पड़ती हैं | ; 

इसी कारण चिन्तकों ने विद्या को परा और अपरा या परमार्थकरी और 
अर्थकरी में विभाजित कर, उसे लक्ष्यतः स्पष्ट से स्पष्टतर करना उचित समझा । 

परा विद्या मानव के आत्मबोध तथा सहजात प्रवृत्तियों के ऊर्ष्वगमन का 
माध्यम है और अपरा उसकी लोकिक स्थिति में विकास का साधन | 

परमार्थकरी विद्या से मानव की मानसिक वृत्तियों के उदात्तीकरण का बोघ 
होता है और अर्थकारी उसे लोकिक दृष्टि से जीवन-यापन के लिए उपयुक्त ओर 
संतुलित विकास देती हैं। 

मानव प्रकृति तत्वतः नैतिक है। हम पशु विशेष को बल से विवश करके 
अपना इच्छित आचरण सिखा सकते हैं, परन्तु उस क्रिया की असंख्य आवृत्तियाँ कर 
के भी पशु न उसमें सुख का अनुभव करने में समर्थ है और न स्वतन्त्र होने पर वैमा 
आचरण करेगा । सर्कस में अनेक प्रकृत्या हिस-अहिल जीव साथ रहकर सिखाये 
हुए आचरण के अनुसार कार्य करते हैं, परन्तु इससे उनकी वृत्तियों में कोई अन्तर 
नहीं आता । 

मानव की विकास-गाथा इससे भिन्त है । sat तत्वगत नेतिक प्रकृति के 
जागरण के साथ एक असीम आनन्द उद्वेलित हो उठता है, जिसे हम, आस्था, 
सौंदर्यबोध और समष्टि में अपने आपको विसजित करने की इच्छा कह सकते 
gı समष्टि के साथ अनुभव करने, विचार विनिमय करने ओर उससे एकात्म 
होते को इच्छा ही, मानव जाति के धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि की जननी 
रही है । : 5; i ; 

एको$हूम्‌ वहुस्याम-मैं एक हूँ अनेक हो जाऊंगा, ब्रह्म के लिए कहा गया 
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वाकय मनुष्य के लिए भी सत्य है । यह इच्छा मनुष्य के सीमित व्यक्तित्व की समष्टि- 
गत असीमता है । ; 
शिक्षा अपने सीमित अर्थ में जीवन के लिए तैयारी मानी जा सकती है, परन्तु 
व्यापक अर्थ भें वह जीवन का चरम उद्देश्य ही रहेगी । इन सीमित और व्यापक अर्थों 
में कोई अन्तविरोध सम्भव नहीं है, क्योंकि सीमित, व्यापक अर्थ में अन्तर्भूत रहता है। 
मनुष्य व्यापक समष्टि का अंग और विश्व नागरिक होकर भी किसी देश विशेष का 
नागरिक और समाज विशेष का अंग होता है और इस नाते विशेष कर्तव्यों तथा 
अधिकारों से घिरा रहता है । विसंगति तब उत्पन्न होती है, जब शिक्षा निर्देश्य 
तैयारी मात्र रह जाती है, क्योंकि वह परिणामहीन क्रियाशीलता है । 
जिस प्रकार नींव के कम्पन के साथ समस्त भवन हिल जाता है, उसी प्रकार 
उद्देश्य या लक्ष्य की अस्थिरता से शिक्षा के सभी सोपान अस्थिर हो जाते हैं । 
शिक्षा के उच्च स्तर पर लक्ष्यहीनता का परिणाम अधिक संघातिक हो, यह 
स्वाभाविक है । 
झैशव में व्यक्तित्व अविकसित रहता है, अतः लक्ष्य के प्रश्‍न अनदेखे कर दिये 
जाते हैं, किशोरावस्था में व्यक्तित्व निर्माण के क्रम में रहता है, अतः उसकी परिणति 
के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जाता, परन्तु कर्मक्षेत्र के प्रवेशद्वार पर जब शरीर से 
अस्वस्थ और मन से हताश तरुण पहुँचता है, तब जीवन और समाज दोतों की स्थिति 
संकटापन्न हो जाती है। 
हमारे महादेश को पराजय की तमिस्रा के दीर्घ युग पार करने पड़े हैं और 
इस अभिशप्त यात्रा में उसने जीवन के लिए आवश्यक पाथेय का जो मूल्यवान अंश 
खोया है वह शिक्षा का दर्शन है। यह निर्विवाद है कि कोई भी विजेता विजित देश 
पर शासन-मात्र का अधिकार प्राप्त कर सन्तुष्ट नहीं होता | वह विजित पर सांस्कु- 
तिक विजय भी चाहता है, जिसका सहज पर अब्यर्थ माध्यम शिक्षा ही रहती है । 
परशासित देश में शिक्षा का उद्देश्य वही नहीं हो सकता, जो स्वशासित देश के लिए 
आवश्यक है । ` 
स्वशासित देश को अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि मूल्यात्मक 
निधियों के लिए उपयुक्त उत्तराधिकारियों का निर्माण करना होता है और परतन्त्र 
देश के परशासको को अपनी स्थिति यथावत बनाये रखने के लिये आवश्यक सहायक | 
दोनों स्थितियों में शिक्षा लक्ष्यत! कार्यतः ओर परिणामतः भिन्न हो तो आश्चर्य नहीं । 
भावी नागरिक के व्यक्तित्व का ऐसा विकास, जिसमें उसका स्वाभिमान, राष्ट्र 
भावना, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की इच्छा आदि विशेषताएं विकसित हो सके, स्वतन्त्र 
देश के लिए उपयोगी हो सकता है। किन्तु विजेता शासकवर्ग के लिए शासितों की 
* मई पीढ़ी का ऐसा विकास अस्त्र-शस्त्रों से अधिक शुंकाजनक है, क्योंकि बहु विकास 
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विजेता की निर्णीत जय को अनिर्णीत करने और उसे पराजय में बदलने की शक्ति 
रखता है | 

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भी शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्यतः मौर 
कार्यतः परिवर्तन नहीं किया जा सका, परिणामतः आज निर्माण की वेला में वही 
क्षेत्र अधिक अशान्त, अस्र और विघटनशील है । 

आधुनिक युग में छात्रवर्ग का असन्तोष विश्व-व्यापक हो गया है; परन्तु उसके 
देशज कारणों और परिस्थितियों में अन्तर है । जिन देशों में शरीर मुक्त हैं, पर मन 
बन्धन में है वहाँ भी, और जहाँ मन मुक्त है, पर शरीर पर कठिन नियन्त्रण है वहाँ 
भी शिक्षा का क्षेत्र ही हलचलों का केन्द्र है। कहीं सामाजिक बन्धन ged हैं, कहीं 
मानसिक नियन्त्रण शिथिल होता है, किन्तु टूटने के क्रम में निरन्तरता है । 

स्पष्ट ही मानव के अन्तर्जगत में कुछ नवीन जन्म ले रहा है, जिसको पीड़ा 
नई पीढ़ी को अधिक अशान्त कर रही है। सामान्यतः यह पीड़ा देश विशेष की 
परिस्थितियों से उसी प्रकार रंग-रूप पाती है, जैसे काँच के रंगीन पात्र में भरा जल 
अपने आधार से ही आकृति और रंगमयता ग्रहण करता है । 

कभी-कभी इस नियम में अपवाद भी देखा जा सकता है । अमेरिका जैसे 
भौतिक दृष्टि से सर्व सुविधा-सम्पन्न और वैज्ञानिक दृष्टि से अग्रगामी देश के पचास 
लाख के अधिक उच्चस्तरीय छात्रों की अशान्ति, केवल भौतिक सुविधाओं के अभाव से 
उत्पन्न नहीं कहीं जा सकती । 

तत्वतः आज का युग प्राचीन ओर नवीन जीवन मूल्यों की ओर मान्यताओं 
की संक्रान्ति का, टकराहट का है । 

विज्ञान ने एक नवीन प्रकृति-धर्म की प्रतिष्ठा की है, जिसके कारण विश्व 
एक हो गया है । राजनीतिक विचारश्षाराओं ने एक नये नीतिशास्त्र का निर्माण किया 
है, जिसके कारण विश्‍व लघु quel में विभाजित होता जा रहो है । दोनों में संगति 
या समन्वय की स्थिति अभी उत्तन्न नहीं हो सको है। उसे जीवन का उच्चतर 
zana ही सम्भव कर सकती है, जिसकी अभी खोज ही आरम्म नहीं हुई । 

जहाँ तक भारत के छात्रवर्ग का प्रश्न है, वह सामाजिक ही नहीं, मनो- 
वैज्ञानिक संक्रान्ति के मध्य में है । उसके व्यक्तित्व की बाह्य ओर अन्तः स्थिति इतनी 
विघटित है कि उसमें निर्माण की प्रेरणा जगाना दुष्कर नहीं तो कठिन अवश्य है । 

आज के छात्र या स्नातक ने स्वतन्त्रता के आलोक में आँखे खोली थीं और 

के साथ ही भारत का जयगान सुता था । उसकी आशाय, कल्पनाय 

हित हों, तो इसे स्वाभाविक ही माना जायगा 1 पिछली पीढ़ी ने aa 
का अभिशाप भेला था; उसकी आशाओं ओर कल्पना में सफलता का अन्तिम बिसर 
झौर एकमात्र केन्द्र विदेशियों के शासन से मुक्त होना मात्रथा। स्वत होने के 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६] [ संभाषण 


उपरान्त पूर्व केन्द्रों से मुक्त दृष्टि कुछ प्रसन्नता और कुछ कुतूहल से नवीन केन्द्र की 
खोज में ही भटकती और थकती रही । लौह वेड़ियाँ कट जाने पर भी पेर पर उसके 
चिह्न नहीं कट जाते और वे दाग ही प्रायः मुक्त बन्दी की बन्धनजनित वेदना की कथा 
कहते रहते हैं। पिछली पीढ़ी के साथ भी यही घटित gar । 
उसने न मानसिक दासता से मुक्ति पांई, न मुक्ति पाने को आवश्यक समभा । 
इसके विपरीत वह मुक्ति के प्रभाण में अतीत बन्धन के fagi के प्रदर्शन करती रही । 
नवीन पीढ़ी ने इस स्थिति को पहले कुतूहल से देखा, फिर जिज्ञासा से ओर अन्त में 
विरोध व्यक्त किया । 
aaaf के असन्तोष के अनुमानित कारणा कई हैं। यह भी कहा जाता है 
कि शिक्षा के क्षेत्र में अशान्ति का कारणा, वे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं, जिनके परिवारों 
में शिक्षा सम्बन्धी कोई संस्कार नहीं था और जो अब तक शिक्षा से वंचित थे । छात्र 
आंदोलन का कारणा, शिक्षा के उपरान्त जीविकोपार्जन का कोई साधन प्राप्त न होना 
है, यह विशवास भी सकारण है । 
राजनीतिक दलों की प्रेरणा छात्रों के असन्तोष के मूल में है यह भी प्रचलित 
मान्यता है । जीवन की मान्यताओं ओर मूल्यों में परिवर्तन ही छात्रवर्ग को अशान्त 
कर रहा है, यह भी चिन्तकों का निष्कर्ष है। 
इन सभी अनुमानों में आंशिक सत्य है, सम्पूर्ण नहीं, क्योंकि ऐसे सामुहिक 
असंतोष अनेक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, अन्तःवाह्य परिस्थितियों की विषमता के परिणाम 
होते हैं। ये विषमतायें तत्काल विस्फोटक रूप नहीं पा लेतीं । जैसे भूकम्प के पहले 
पृथ्वी के गहरे अन्तराल में ज्वाला जल की विषम स्थितियाँ उत्पन्न होकर बल प्राप्त 
करती रहती है, वैसी ही मानव समष्टि के असन्ठोष की कथा है । उसका कारण न 
एक स्थिति है, न एक विषय । लोकतन्त्र की सफलता का आधार शिक्षा है, जिसके 
अभाव में जनसमूह को प्रबुद्ध करना सम्भव नहीं होगा | इस दृष्टि से भारत में, जिसमें 
शिक्षा की परम्परा प्राचीन ओर उज्ज्वल रही है शिक्षा के प्रसार की दिशा में अधिक 
प्रयत्न नहीं किया है। 
स्वतन्त्रता के बीस वर्षों में शिक्षा की जो प्रगति हुई है, उसमें किसी प्रदेश 
में विद्यार्थियों की संख्या में ६ प्रतिशत किसी में ८ और किसी में & प्रतिशत वृद्धि हुई 
है । सयय का विस्तार देखते हुए और अन्य स्वतन्त्र देशों की शिक्षण व्यवस्था की 
तुलना में यह बृद्धि आशाजनक नहीं कही जा सकती । अब भी ७७ से ८5 प्रतिशत 
के लगभग शिक्षा पाने योग्य क्रिशोर वर्ग उससे वंचित है। 
पिछड़े वर्ग से आने वाले ओर शिक्षा संस्कार से रहित बिद्यार्थी ही शिक्षा- 
व्यवस्था में अराजकता के कारणा हैं, यह धारणा भी सत्य से दर है । वास्तव में 
पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को दोहरा परिश्रम करना पड़ता है) उच्चवर्ग का विद्यार्थी 
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कम शिक्षित और कम मेथावी होने पर भी संस्कृत और सम्भ्रान्त माना जाता है । 
पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को अपने आपको संस्कृत कहलाने के योग्य भी बनाना पड़ता 
है ओर अच्छा विद्यार्थी भी प्रमाणित करना पड़ता है । उसे छात्रवृत्ति सम्बन्धी कुछ 
सुविधायें भी प्राप्त हैं और उत्तीर्णा होने पर आजीविका के लिए बहुत भटकना भी 


नहीं पड़ता । उसने अपने जीवन का स्तर भी इतना उन्नत नहीं बना लिया कि वह 
दुर्वह हो जावे । 


बालिकाओं के शिक्षाक्षेत्र में प्रवेश को भी ऐसी ही शंका की दृष्टि से देखा गया 
था, क्योंकि उनकी युगान्तर दीर्घ दोहरी दासता में शिक्षा के संस्कार भी मिट गए थे । 
परन्तु उन्होंने अपने सुविधा-सम्पन्न सहपाठियों से अधिक कठिन श्रम करके समता ही 
नहीं श्रेष्ठता भी प्राप्त कर ली । वस्तुत: वर्तमान युग पीड़ितों और गिरे हुओं का है 
और यह वर्ग जब उठता है तब उसका वेग शिलायें तोड़ कर निकलने वाले निर्भर के 


समान अप्रतिहत गति होता है | 
शिक्षा के उपरान्त भी आजीविका के प्रश्न का समाधान न पाता और इस 


स्थिति के लिए समाज द्वारा उसी को दोषी ठहराया जाना, विदयार्थी की उद्श्रान्ति का 
विशेष कारण है । पहले प्राविधिक शिक्षा के उपरान्त उत्तीण विद्यार्थी की वेकारी का 
अभिशाप नहीं Seat पड़ता था, परन्तु अब वे भी सैकड़ों की संख्या में निष्फल मट- 
काव की स्थिति में हैं । 

भविष्य के सम्बन्ध में आश्वस्त किये बिना विद्यार्थी वर्ग के असंतोष का उपचार 


न सम्भव है न सुकर | = i 
जहाँ तक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रश्‍न है, उससे न आज के विद्यार्थ 


को अपरिचित रखा जा सकता है न दूर, क्योंकि वे भावी शासन व्यवस्था सम्बन्धी 
स्वप्नों की प्रयोगात्मक कसोटी हैं । परन्तु यदि विद्यार्थी की प्रतिमा और उप्तके कृतित्व 
को उसकी रुचि के अनुसार दिशा और लक्ष्य प्राप्त हो सक्रे तो वह राजनीति 
में सक्रिय माग लेने को आवश्यक न समभेगा । यह प्रश्‍न विद्यार्थी जीवन में नहीं, कर्म- 
क्षेत्र में प्रवेश के अवसर पर उठेगा और तभी उसका समाधान समाज के लिए हितकर 
होगा । उससे पहले विद्यार्थी की रुचि की दिशा और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए 
आवश्यक साधन ही महत्वपूर्ण रहते हैं। यदि किसी की रुचि या प्रवृत्ति को दिशा, 
विज्ञान या साहित्य या कला है ओर उपे अपनी सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए 
इच्छित अवकाश प्राप्त हो जाता है, तो वह सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में असमय प्रवेश 
को समय का दुरुपयोग ही मानेगा । 
राजनीति के संघर्ष-क्षेत्र में जो व्यक्ति विद्यार्थी वर्ग का अस्त्र-शस्त्र के रूप में 
उपयोग करते रहते हैं, उन्हें भी समष्टि के हित में अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तेत 
की आवश्यकता का अनुभव हो सके, तो इस समस्या का समाधान खोजना सहज 


हो जायगा, 
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इन सब समरयाओं से कठिन समस्या शिक्षा के अन्तःस्वरूप तथा माध्यम से 
सम्बन्ध रखती है । मातृभाषा ही शिक्षा का उचित माध्यम हो सकती है, इस निष्कर्ष 
पर विश्व के सभी शिक्षा-शास्त्री एकमत है | 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा का प्रश्‍न संस्कृति से तथा राष्ट्र-मावना से सम्बद्ध 
रहता है, विशेषतः भारत जैस महान देश के लिए जो सांस्कृतिक दृष्टि से महान होने 
पर भी राष्ट्र की हृष्टि से पराधीन रह चुका है । 

मात्र उपयोगिता की दृष्टि से भी भारत के भावी नागरिक के निर्माण में 
विदेशी भाषा बाधक ही सिद्ध होती है । हमारे विद्यार्थी वर्ग में ६० प्रतिशत अंग्रेजी 
में अनुत्तीर्णा होते हैं ओर अधिकाँश उक्त माध्यम से न किसी विषय को तत्वतः समझ 
पाते हैं मर न व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। 

भाषा का सम्बन्ध मानवीय संवेगों से, मन से, बहुत गहरा होने के कारणा 
विदयार्थी के व्यक्तित्व का जैसा संश्लिष्ट विकास अपेक्षित रहता है, वह असम्मव हो 
जाता है । अपने आपको व्यक्त न कर सकने की कुण्ठा से अधिक दयनीय कुण्ठा मनन- 
शील प्राणी के लिए अन्य नहीं हो सकती और जब इस मानसिक स्थिति की अभि- 
व्यक्ति कर्म में होती है, तव वह घ्वंसात्मक प्रवृत्ति को ही प्रत्यक्ष कर सकती है। 

भाषा मानव के व्यष्टिगत व्यक्तित्व का भी अंग है और समष्टिगत व्यक्तित्व 
का भी । अतः उसे जीर्णा-शीर्ण परिधान के समान उतार फेंकने का प्रयत्न असफल तो 
रहता है ही, वह व्यष्टि समष्टि के सम्बन्ध भी विषम कर देता है। सारे देश के 
लिए कभी किसी विदेशी भाषा को सीखना सम्मव नहीं होता, परन्तु वह अपनी भाषा 
को जीवन के साथ ही ग्रहण कर लेता है। 

मानव की आदिम अवस्था का उल्लास, पीड़ा, विस्मय आदि घ्वनियों से जन्म 
पाकर भाषा उसके उदात्त और गूढ़ भावना-विचार तक जैसा विस्तार पा गई है, यह 
एक युग का कार्य नहों है। अवश्य ही माषा में परिवर्तन हुए हैं, परन्तु वे नदी के 
भोड़ों के समान हैं, नदी का अन्त नहीं । तटों और तरंगों की नवीनता नदी की अबाध 
गति के लिए है, उसे खण्ड-खण्ड करने के लिए नहीं । 

“अहम्‌ राष्ट्री संगमनी वसूनाम', (मैं राष्ट्र की शक्ति हूँ, उसे समृद्धि से संयुक्त 
करती हूँ) ऋग्वेद के इस वाक्‌-परिचय का प्रमाणा भारत से अधिक अन्य देशों ने दिया 
है, जिनकी भाषाप्रीति उनकी राष्ट्रनीति का आवश्यक अंग gl 

इजराइल जैसे छोटे देश ने हित्र जेसी कठिन और प्राचीन भाषा को, भावनात्मक 
efe से ही अपनी राष्ट्रमाषा स्वीकार किया है। जापान जैसे लघु पर प्रबुद्ध देश ने 
विज्ञान जैसे जटिल क्षेत्र के लिए भी अपनी भाषा का प्रयोग उपयुक्त सममा है सद्य: 
स्वतन्त्र और भोगोलिक दृष्टि से लघु देशों ने भी दुसरे देशों की सम्पन्न भाषाओं को अंगी- 


X 
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लिए अपनी ही किसी सहज व्यापक भाषा को चुना है । उदाहरणा के लिए हम ४७ 
भाषाओं की स्थिति संभालने वाले रूस और उसकी राष्ट्रभाषा रूसी को देख सकते हैं। 

भारत भी बहुमाषा-भाषी महान राष्ट्र है और उसकी सभी भाषायें समृद्ध हैं, 
परन्तु उसकी पराधीन स्थिति में भी जनमानस को सांस्कृतिक दृष्टि से संश्लिष्ट रखने 
में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 

आज भी गंगा-यमुना के संगम तीर्थ पर रामेश्वरम्‌, कन्याकुमारी, पुरी आदि 
के सागर तटों पर प्रायः एक छोटा भारत ही बस जाता है, जिसके समस्त आदान- 
प्रदान के लिए हिन्दी ही माध्यम का कार्य करती है । 

सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, संवैधानिक दृष्टि से भी हिन्दी भारत की राष्ट्र- 
भाषा के पद पर अभिषिक्त है और प्राण-प्रतिष्ठा के उपरान्त मूति को खण्डित करना 
आस्था को भी खण्डित करना हो जाता है। 

राष्ट्रभाषा के साथ भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं का गौरव भी सम्बद्ध 
है । जिस प्रकार सम्पूर्ण शरीर को महत्वहीन मान कर अंग विशेष को महत्वपूर्णा 
सिद्ध करना सम्भव नहीं, उसी प्रकार राष्ट्रप्रतिमा या उसकी समग्र अभिव्यक्ति को 
गौरव न देकर उसे खण्डशः गौरव देने का प्रश्‍न कल्पनामात्र है । वस्तुतः समग्रता से 
विच्छिन्न स्वयं को निर्जीव और समग्रता को विकलांग वना देता है । 

आज जो स्तातकवृन्द इस जन्मतः नवीन, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन 
विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर कर्मक्षेत्र के सिंहद्वार पर उपस्थित हैं उसके लिए 
मेरी समस्त शुभकामनायें अपित हैं । 

युगीन परिस्थितियाँ विषम हैं, परन्तु आप उन्हें अनुकूल बनाने के लिये स्वयं 
अपने जीवन को विषम विरूप न बना लें, तो उनमें परिवर्तन अनिवार्य हो जायगा । 

टुटे दर्पण-खण्डों में अपना मुख भी after दिखाई देता है, परन्तु इसीलिए 
देखने-वाला अपने मुख को खण्डित नहीं कर लेता । समुद्र में बनने वाला मेघ उसके 


क्षार को साथ नहीं लाता । 
पूर्वकाल में अग्नि का इतना महत्व था कि ब्रह्मचारी उसे लेकर ही दूसरे कर्म- 


क्षेत्र में प्रवेश करता था। आज उस अग्नि के प्रतीक रूप आप अपने हृदय में वह 
जीवन ज्वाला लेकर कार्यक्षेत्र में प्रवेश करें जो अन्धकार में आपको सहस्र किरण 


दीपक बना सके । 
मेरी कामना है कि आपका पथ प्रशस्त हो, लक्ष्य उन्तत हो, गति अवाघ रहे 


और आज का मूलमन्त्र 
'संगच्ध्वं संवदध्वं संबोमनांसि जानताम्‌’ 
कृमी विस्मृत न हो । 
जय भारत | 
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साज के युग में विद्यार्थी उस प्रकार अपने गुरु का सान्निध्य नहीं पाता, स्नेह 
तथा वात्सल्य नहीं पाता जैसा प्राचीन काल में पाता था और निर्देश देने के लिए भी 
गुरु के पास कुछ नहीं है । आज की स्थिति सुखद नहीं हे । हमारे विद्यार्थी कहाँ 
जायेगे, कया करेंगे--हम नहीं जानते | अध्यापकों ने जो बन सका आपको योग्यता 
दी । अब आप मटक सकते हैं । आप अपना कर्मक्षेत्र वना सकते हैं । लेकिन एक वात 
आज भी हम देंगे । वह जो यज्ञ को ज्वाला हुआ करती थी, उसके प्रतीक रूप में 
आपके हृदय में हम वह ज्वाला जगा देना चाहते हैं जो जीवन की होती है, जो 
वास्तव में जीवन को गढ़ती है, नया जीवन देती है । वह ज्ञान की ज्वाला हम अपनी 
समस्त शुभकामनाओं के साथ आज भी आपको दे सकते हैं । 
हमारा अत्यन्त प्राचीन देशं है और हमारी संस्कृति भी अत्यंत प्राचीन है। 
प्राचीन संस्कृति वाले देशों के सामने समस्यायें कुछ दूसरी हुआ करती हैं । जिनकी 
सभ्यता कुछ ही युगों की है, कुछ ही वर्षों की है, नवीन है, उनके पास बहुत कुछ 
खाने बदलने को नहीं है और खाने बदलने से उनकी कुछ हानि भी नहीं होती । किन्तु 
जहाँ प्राचीन संस्कृति होती है, वहाँ जीवन के कुछ मानवीय मृत्य होते हैं, कुछ परिक्षित 
और हर नथे युग में उनकी नयी परीक्षा करनी पड़ती है, और फिर प्रयोग में उनको 
तपाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आज के युग में वे कहाँ ठहरते हैं। इस प्रकार 
इतने विशाल देश ने इतने युगों के उपरान्त जिन मानवीय मूल्यों की स्थापना कर 
Saat परीक्षा की, उनका प्रयोग किया, उनको लेकर ही आप किसी कर्म के क्षेत्र में 
जा सकते हैं । उन्हें एकाएक बदला नहीं जा सकता | 
आज का कर्मक्षेत्र कठिन है, विविध है, निश्चित नहीं है । हमारा वर्तमान 
समाज जाति-उपजाति, समता-विषमता में विभाजित है। हमारा धर्म अन्ध-विश्वास 
से ग्रसित है। हमारी राजनीति स्वार्थ में विभाजित है । हम केवल विभाजित ही 
विभाजित हैं | तब भी मैं यह विश्वास करती हूँ कि किसी युग का सबसे बड़ा निर्माण 
उसका विद्यार्थी है । किसी युग का सबसे बड़ा बसन्त उसका तारुण्य है, उसकी नई 
पीढ़ी है । जब वह पराजित होती है तो सव कुछ पराजित हो जाता है, सब कुछ 
व्यर्थ हो जाता हे । यदि आप निराश हों, आप कहें कि समाज में हमारा स्थान नहीं 
हैं, कर्म-क्षेत्र में हमारा स्थान नहीं है, राजनीति में हमारा कोई स्थान नहीं है, तो मैं 


| 3 7 agm ताल, कवि महाविद्यालय, बलरामपुर ऐदी. भाषण ५.00. 


£ 


4. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मातृभूमि देवोभव ] [ २१ 


आपको यही उत्तर दू गी कि आय स्थान बनाइये । कोई नदी जो हिमालय के हृदय से 
निकलती है, चाहे बड़ो या छोटी धारा में निकले, शिलाओं से वह मार्ग नहीं माँगती । 
वथा उसने कभी कहा है कि घाट बनाइए, संगमरमर के या सोने के, चांदी के । 
उसने यह कभी नहीं कहा ag शिलाओं को पार करती हुई अपने उच्छल वेग में 
सब पार करती हुई चलती है और उसका नियम है कि तट वह स्वयं बनाती है । 
इसी प्रकार' प्रत्येक पीढ़ी अपना मार्ग आप बनाती है। लेकिन अपनी मर्यादा भी 
बनाती है । जो नदी समुद्र से हिमालय को जोड़ती है - वह नदी मर्यादा भी बनाती है । 
ag नदी तट भी बनाती है, तट उसे बने बनाए नहीं मिलते । 

आप यदि यह सोचते हैं कि किस दिशा में जायें, तो आपके लिये आवश्यक 
है कि आप जीवन की मर्यादायें बनायें और जीवन को वहाँ पहुँचायें जहाँ हमारी 
सस्त का लक्ष्य था । यहु स्थिति ऐसी है, विद्यार्थी का जीवन ऐसा है कि जिसमें 
तीन युग मिलते हैं, तीन पीढ़ियाँ मिलती हैं, तीन स्वप्न मिलते हैं। आप यह समझ 
लें कि अतीत में जो था वह आज आपको प्राप्त है, इस युग की जो परीक्षा है, प्रयोग 
की स्थिति है वह भी आपको प्राप्त है । भविष्य का जो स्वप्न है, वह भी आपके 
सम्मुख है। आपका उत्तराधिकार एक प्रकार से त्रिगुणात्मक है । तीन प्रकार का है । 
आपके अतीत में जो मूल्य थे, जीवन के जो मूल्य थे, उनको नये युग में परीक्षित 
करके भविष्य का चित्र बना लें तो निश्चित रूप से आप अपने देश को अपने लक्ष्य 
की ओर ले जोयेंगे । हमारे यहाँ शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान के संप्रेषण को विधि है । 
शिक्षा का अर्थ है सिखलाना । लेकिन हम सिखलायेंगे क्या ? इसके लिए हमारे यहाँ 
शब्द है विद्या । विद्या को शिक्षा के माध्यम से प्रेषणीय करते हैं हम । ओर विद्या है, 
ag ज्ञातव्य, वह विषय, जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं । हमारे यहाँ मनीषियों 
ने इस विद्या को अर्थकरी ओर परमार्थकरी दो भागों में बाँटा है । अर्थकरी विद्या ag 
विद्या है जो समाज में आपको उपयोगी बनाती है, जो आप को जीवत की आजीविका 
की सुविधायें देती है, जिससे आप कर्म के क्षेत्र में, गाँव में, नगर में, राष्ट्र में अपना 
स्थान बनाते हैं और परमार्थकरी विद्या वह विद्या है जिससे आप समष्टि से जुड़ते हैं । 
उसमें मानवीय मूल्य है, जिससे आपका हृदय बनता है, आपकी बुद्धि बनती है, आप 
उदार बनते हैं, स्तेहशील बनते हैं, सद्भाव एवं सम्पन्नता से पूर्ण मानव बनते हैं 
जिससे आपकी बुद्धि और हूरय का परिष्कार होता है । 

अब जत्र कभी ऐसा होता है कि किसी देश में अन्धकार का युग आ गया हो, 
कोई देश परास्त हो गया हो, बहुत दिनों तक दास रहा हो तो उसकी जितनी भी 
उज्ज्वल परम्पराएं हैं वे सब खो जाती हैं और उनमें बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है 
जो वास्तव में जीवन को बल नहीं देता । 

हर सोने में कुछ खोट भी तो होता ही है, कुछ fast भी तो आ ही जाती 
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हे । उसको हम अग्नि में तपा कर उसमें जो कुछ खोट है उसको जला देते हैं, जो 
खरा है उसको ले लेते हैं । इसी प्रकार जीवन की स्थिति है । 
Be हम इतने वर्षों तक दास रहे हैं और जो हमारे शासक थे उनकी शिक्षा का 
| उद्देश्य केवल यह था कि हम उनके कार्यालय में, उनके आफिस में बावु बन जायें । 
| mA साहब और क्या चाहते थे, इतना ही चाहते थे अपनी शिक्षा से । इसलिये 
| आपको विद्या का प्रश्‍न और आपकी परमार्थकरी विद्या का प्रश्‍न वहां उठ ही नहीं 
सकता था । तब तो नहीं उठ सकता था किन्तु वास्तव में जब हम स्वतन्त्र हुये, तभी 
उठता चाहिये था लेकिन संयोग से, दुर्योग से या मै कहेंगी कि दुर्भाग्य से जिस क्षण 
हम स्वतन्त्र हुये उस क्षण एक ऐसे रक्तपात में, एक ऐसे विभाजन में पड़ गये कि 
हमें इतना अवसर ही नहीं मिला ओर अव यह स्थिति है कि उसी चौले में हम नई 
तस्वीर जड़े हुये हैं, जो उपयुक्त है या नहीं, हुम नहीं जानते । तो हमारा विद्यार्थी 
सचमुच एक ऐसी स्थिति में है जिसमें शिक्षा तो है, संप्रेक्षण की विधि है । संप्र क्षण 
की विधियां aaga प्रतिपादित की गई हैं । आप पुस्तके देख लीजिये, शिक्षण विवि 
में कितने प्रकार हैं, कितने प्रशिक्षणा हैं, केवल प्रशिक्षण ही प्रशिक्षण, परन्तु किस वस्तु 
कया प्रशिक्षण होगा, यह हम अभी तक नहीं जानते हैं । उस पर कोई पुस्तक नहीं है, 
क्योंकि वह पुस्तकीय है ही नहीं ag तो हमारे ही प्रशिक्षण, परन्तु किस वस्तु का 
कया प्रशिक्षण होता, यह हम अभी तक नहीं जानते हैं। उस पर कोई पुस्तक नहीं है, . 
क्योंकि वह पुस्तकीय है ही नहीं वह तो हमारे शास्त्रों में है, हमारे दर्शन में हैं, 
हमारे घर्म में हें । उनमें से उसे खोज कर हमें निकालना है । तो यह सही है कि आज 
का स्नातक कहेगा कि जब आप कुछ नहीं खोज सके तो मैं कया करू? मैं इसका 
उत्तर भी दूंगी । बादल समुद्र से जल लाता है, समुद्र का क्षार नमक गठरी भर कर 
नहीं ले आता । उसमें जो माधुर्य है, जो मधुर जल है वही लाता है । कभी-कभी जीवन 
की परीक्षा ऐसी आती है कि जिसमें आपको अकेले खड़े होना है, उसके लिये सभीत न 
हों । जो आपको इन परिस्थितियों में मिला जो आपको अपने शुरू से मिला उसे आप 
अपने जीवन की कसौटी पर, सत्य को कसोटी पर कसें और देखें कि वास्तव में जो 
आपकी संस्कृति में मुल हैं, मानवीय-तत्व है, वया आप उनका उपयोग कर सकते हैं । 
आज का घोर वैज्ञानिक युग है। लेकिन मैं आपसे qadt हूँ कि कोई आपसे 
कहे कि चन्द्रमा में आपको पहुँचा देंगे, लेकिन गोरीशंकर शिखर को हमें डाइनामाइट 
से उड़ा देने दीजिये, आप अपना हिमालय दे दीजिये, हम आपको चद्धमा में 
स्थान देंगे । क्या आप स्वीकार करेंगे? कोई आपसे कहे कि आप गंगा-यमुना दे 
दोजिये हम आपको मङ्गल ग्रह तक पहुँचाते हैं, आप नहीं राजी होंगे, नहीं होंगे नहीं 
alt | उसका कारण है । हम इस धरती से बने हैं; इनके साथ हमारी a का 
Gat है । आप इसका संदेश लेकर के विज्ञान से उसका समन्वय कर सकते हैं 
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विज्ञान के लिये इसे छोड़ नहीं सकते । इसका एक कण भी आपको नहीं दे सकते । 
न हिमालय दे सकेंगे, न गंगा-यमुना दे सकेंगे, न हरी-मरी धरती दे सकेंगे | संसार 
में इतना सुन्दर देश दुसरा नहीं है । जिन्होंने बाहर जाकर देखा है वे भी यही J 
कि वास्तव में ऐसी हरी-भरी भूमि जिसमें तुषार मंडित हिमालय भी है जिसमें सूर्य | 
की किरणों केसर की फूलों की तरह शोभा बरसातो हैं, जिसके कंठ में इतनी नदियों 
को माला पड़ी हुई है--गज्धा-यम्रुना जैसी नदियाँ हैं जिसमें जिसके चरण तीन ओर से 


कन्याकुमारी में सागर धोता है, कितनी हरी भरी है, कितना सम विषम है सुजला, Ẹ 


सुफला, भारत की ही धरती है और इसको हम चाहते हैं; इससे हमारा रागात्मक 
सम्बन्ध है, इससे हमारा स्नेह का सम्बन्ध है । 

इस धरती में जो कुछ जीवन के मूल्य मिलें उनको लेकर हम आज के वैज्ञानिक 
युग से उसका समन्वय करेंगे, देखेंगे कि वैज्ञानिक युग हमें क्या देता है । 

आप देखेंगे एक दिन ये जीवन के मूल्य वृहत्तर भारत तक फैन्न गए थे। जिसे 
वृहत्तर मारत कहते हैं उसके-सुमात्रा, जावा, इन्डोनेशिया, श्याम के--जितने मित्र बन्धु 
आते हैं वे कहते हैं मुझसे कि आपकी रामायण या आपका महाभारत हम तो उसे अपना 
मानते हैं । थाईलेंड के एक arg ने तो कहा कि हमारे यहाँ तो राम की मूतियाँ हैं। 
राम हमारे लिये तो पोरुष के देवता के प्रतं!क है । एक बन्धु ने कहा कि हम तो गङ्गा- 
जल से अपने सब अनुष्ठान तथा पूजा करते हैं । हमने कहा कि गंगा-जल कैसे मिलता 
है; वह तो भारत में है, प्रयाग में है । तो उन्होंने कहा कि हम अपनी नदी का जल 
घट में रख लेते हैं और उसके चारों ओर परिक्रमा करके मन्त्र पढ़ कर गङ्गा-जल वना 
लेते हैं। आप कल्पना कीजिये कि आपकी एक नदी कहाँ तक फेली है । वह आपकी 
सस्कृति का हो प्रतीक है । वृहत्तर भारत में आप देखगे कि आपकी संस्कृति किस 
प्रकार तक व्याप्त है । और जव इस विज्ञान के युग पर विचार करेंगे तो आपको यह 
देखना पड़ेगा कि इस वैज्ञानिक संस्कृति ने क्या दिया है ? आज यदि आप यह समझते 
हैं कि बाहर का व्यक्ति सुखो है तो वास्तव में ऐसा नहीं हे । वे बहुत सुखी नहीं हैं । 
अमरीका से जो विद्यार्थी आते है वे बताते हैं कि उनके यहाँ इतनी आत्महत्यायें होती 
हैं, इतने प्राणी वहाँ विक्षिप्त होते हैं जिसकी सीमा नहीं है ओर यह बात आप भी 
जानते ही होंगे । मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ सब सुख-सुविधा है तो तुम्हें क्या अभाव 
है ? उस विद्यार्थी ने उतर दिया कि भीतर तो हमारे खोखला है, भीतर तो सब शून्य 
है । हम आपके यहाँ खोजने के लिए आते हैं कि जीते के लिये कुछ और भी है। जीने 
के लिये मनुष्य केवल पशु तो नहीं है । उसे सारी सुख-सुविध।यें भी मिल जायं तो भी 
उससे ऊँची वह कोई कल्पना रखता है, ऊंचा कोई स्वप्न देखता है, उसका सोंदर्य- 
बोध दूसरा है, उसका रागात्मक-स्पर्श दूसरा है, उसको भावनायें दुसरी हैं, उसके 
विश्वास आस्थायें दुसरी हैं । यदि वे खंडित हो जायें तो जीवत alsa हो जाता है । 
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तो आज के स्तातक को यह सोचना है कि जिनके पास सारी सुख सुविधायें हैं वे कहते 
हैं कि यह हमारे जीवन का मूल्य चाहते हैं तो जिसके पास वे मूल्य हैं वे अपने को 
निर्धन क्‍यों मानते हैं ? 
मैं समझती हूँ कि भारत के विद्यार्थी के पास इस युग को उत्तर देने के लिग्रे, 
इस युग की चुनौती को स्वीकार करने के लिये बहुत बड़ी शक्ति है afa वह अपनी 
आत्मा की शक्ति को किसी प्रकार पहचान ले तो फिर अपने आप सारे मार्ग खुलते 
चले जायंगे। आप अपने चारों ओर aga देखें कि ये सब विघटन है, ये सत्र 
विभाजन है । तो हम देखें क्या? वास्तव में सूर्य की धुप जब बहुत पड़ती है तो आपने 
देखा होगा कि ग्रीष्म में पृथ्वी दरक जाती है, उसमें तमाम दरारें पड़ जाती ë 
लेकिन जब एक बदली आकर बरस जाती है तब सारी दरारें मिट जाती हैं, घरती 
सजल होकर एक हो जाती है । हमारी वह जो मानवता है, मानवीय तत्व है, वह 
जो स्नेह का तत्व है, जिसने हमारे यहाँ दो-दो करुणा के महान धर्मों को जन्म दिया। 
जिस संस्कृति ने इस भारत के पुरुषार्थ को, पौरुष को राम के रूप में उपस्थित किया, 
जिसने इस भारत की कला को, भावना को कृष्णा के रूप में उपस्थित किया, जिसने 
इसके निर्वेद को बुद्ध के रूप में उपस्थित fan, उसके पास अनन्त सम्भावनाथें हैं । 
। यहाँ वह तत्व कया नहीं बन सकता ? यहाँ का युवक महान दार्शनिक हो सकता है, 
वह यहाँ का राष्ट्रपति होना मैं बड़ी बात नहीं मानती हूँ, वह भी हो सकता है, कवि 
हो सकता है, बड़ा दार्शनिक हो सकता है, बड़ा जीवन का उटूभावक हो सकता है, 
बड़ा कर्मयोगी हो सकता है, कया नहीं हो सकता ? सब कुछ हो सकता है। यदि 
उसमें आत्मतेज जाग जाये, यदि उसमें वह ज्वाला रहे, जिसका प्रतीक हमारे यहाँ 
प्रा अग्नि थी, जिस अग्नि को लेकर ब्रह्मचारी आश्रम से बाहर जाता था । 

J जीवन को तो आपको संयमित करना ही होगा । बिना जीवन को मर्यादित 
किये, विना संयमित किये आत्मशक्ति नहीं आती । आप आकाश में देखें, सारी पृथ्वी 
में, हर अणु में विद्युत है लेकिन sae एक दिया भी नहीं जला सकेंगे, जब तक आप 
एक पावर-हाउस में, एक विद्युत-केन्द्र में उत्ते नहीं एकत्र करेंगे तब तक आप आलोक 
की सृष्टि नहीं कर सकेंगे और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप पूरे नगर को उद्‌- 
भासित कर सकते हैं, आलोकित कर सकते हैं। हर दीपक जल जायगा उससे । इसी 
प्रकार हृदय की बात भी है । यदि आप अपनी सारी शक्तियों को, अपनी शारीरिक 
शक्तियों को, आत्मिक शक्तियों को, अपनी आस्था को, विश्वास को अपने में समेट लें 
ओर देखें कि आपके पास क्‍या शक्ति है तो वास्तव में प्रलय के बादल हट जायेंगे, मार्ग 
की जितनी बड़ी बाधायें हैं, वे भी ge जायेंगी । 

= ZA z zn eee a sam भारम्म हुआ था उस युग में आप 
ढु छाट हाय, कुछ का जन्म ही नहीं हुआ होगा । उस समय इससे 
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बहुत अधिक अन्धकार था । लगता था जब भारत का व्यक्ति अंग्रेज का नाम सुनते ही 
काँपने लगता है तो इसको उसके सामने कैसे खड़ा करेंगे ? कया करेंगे ? लेकिन ऐसा 
हुआ कि सारे अस्त्र-शस्त्र व्यर्थ हो गये हमारी आत्मा की शक्ति के सामने, हमारे नेतिक 
बल । हममें से बहुत से तब बहुत छोटे-छोटे रहे होंगे लेकिन भय न था--न 
गोलियों का, न लाठियों का, न किसी भाँति का, न किसी प्रकार का । इतनी बडी 
शक्ति थी आत्मा में । यदि आज का स्नातक, आज का विद्यार्थी इस शक्ति को पहचान 
ले तो समाज का विघटन भी रुक जायगा, जितनी विषमता है जीवन की ag भी दूर 
हो जायेगी, एक नया क्षितिज उद्‌भासित हो जायेगा । यदि ag अपने कर्तव्य को न 
समभे तब पुरा देश free जायगा । आप स्वयं जानते हैं क्रि अभी उत्तर-दक्षिण की 
वात नहीं, हर प्रदेश में जो प्रादेशिकता पनप रही है, भाषा को लेकर लड़ते हैं 
साहित्य को लेकर लड़ते हैं, छोटी-छोटी सुविधाओं की बात को लेकर लड़ते हैं; = 
श्रान्त में, उत्तर में, दक्षिण में केवल विरोध चल रहा है हमारे बीच । जब न आप 
यह ब्रत न ले, यह संकल्प न करें कि यह महान राष्ट्र एक रहेगा तब जीवन को दृष्टि 
प्राप्त हो सकेगी, जीवन में आस्थायें जाग्रत न हो सकेंगी । 

. आप तो इस देश के तारुण्य हैं, आप तो इस देश के बसंत हैं। आपको ही 
यह संकल्प करना चाहिये कि इन भित्तियों को तोड़ डालेंगे--थे fafat जो भाषा 
की हैं, धर्म की हैं, जो सम्प्रदायो की हैं ओर उन सम्प्रदायों में कठिन सम्प्रदाय राज- 
नीति का है । धर्म के सम्प्रदाय से मैं समीत नहीं होती, किन्तु राजनीति के सम्प्रदाय 
सभीत कर देते हैं । घर्म के सम्प्रदाय तो किसी आस्था को, कुछ नेतिक मूल्यों को 
लेकर चलते हैं, उन नेतिक मूल्यों में चाहे वे ईसा ने प्रतिपादित किये हों, चाहे मुहम्मद 
चाहे शंकराचार्य ने, बहुत कुछ जीवन के तत्व एक से मिल जाते हैं । परत Se 
में दो व्यक्ति एक से नहीं मिलते । किन्ही दो राजनीतिज्ञों के सोचने का ढंग एक सा 
नहीं होता । हमारे एक ओर साम्यवाद है जो आधिक घरातल पर समानता की 
भावना चाहता है, तो हमारे दुसरी ओर १जीवाद है.जो अर्थ को कुछ विशिष्ट व्यक्तियों 
तक ही सीमित करना चाहता है। दोनों मिल कर हमारे बुद्धिजीवी को हमारे 
विद्यार्थी को कभी यहाँ ले जाते हैं, कभी वहाँ । विद्यार्थी को सब प्रकार की मित्तियों 
से ऊपर उठना चाहिये । भित्तियाँ वास्तव में पृथ्वी पर उठाई जा सकती हैं, आकाश 
a Se ae es वास्तव में मिट जायेंगी, क्योंक्रि ये केवल कल्पना है, 

मठुप्य-मात्र सव जगह समान है, सब जगह पीड़ित है, सब जगह 
ग्रस्त है । हमारे यहाँ कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये = विद्या है ay गा 
के लिये है ओर मुक्ति किसी व्यक्ति की नहीं है। यह मुक्ति बुद्धि की मुक्ति है ee 
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की मुक्ति है, विचारों की मुक्ति है । यह मुक्त उच्छ Gar नहीं हैं । निर्माण के लिये 
जो मुक्ति चाहिये वही यह मुक्ति है । उस मुक्ति की कामना करे | 
और वास्तव में आपका पंथ प्रशस्त है । आप इसकी चिता न करें। भविष्य 
तो उज्जवल है ही, यदि आप अपने नेतिक बल को एकत्र कर लें। 
आज के अवसर पर मैं अधिक आपसे क्या कहूँ ? आपके जो शिक्षक हैं उनसे 
भी कहना चाहुँगी कि वे इतना वात्सल्य दें कि आपके सारे अभाव भर जायें, इतना 
स्नेह दें इस पीढ़ी को कि ये उसमें बंध जायें । बंधन तो हृदय का बंधन है, बंधन तो 
भावना का बच्चन है । और कोई बड़ा बंधन मनुष्य को. नहीं बांधता, ओर सारी 
जंजीरें मनुष्य तोइ-फोड़ दे, लेकिन बड़ी रेशमी कोमल जान पड़ने वाली स्नेह की 
जंजीरे वह नहीं तोड़ पाता । उतीसे आप उसे ata । आपका शिक्षक, आपका आचार्य 
आपको उसी प्रकार से afd और आप श्रद्धा से, स्नेह से, उसी प्रकार aq । यदि यह 
बन्धन किसी तरह सफल हो सके तो इस देश का भविष्य कभी अन्धकारमय नहीं हो 
सकता । अन्धकार में मेरा विश्‍वास नहीं । अन्बकार होता तो aga है। अन्धकार 
विस्तार से तो होता है परन्तु उससे एक दीपक भी संघर्ष कर सकता है । एक छोटे से 
दीपक को भी अंवेरा नहीं निगल पाता, इसलिये अन्धकार की चिन्ता न करें । आपकी 


` दृष्टि मे ऐसा आलोक होता चाहिये कि आप उस पथ को आलोकित कर सकें, प्रशस्त 


' कर सके | 
आपने अभी प्राचार्य से सुना, मातृ देवोभव, पितृ देवोभव | मैं इसमें एक 
कड़ी और जोड'गी ओर कहुँगी-मातृभूमि देवोभव । यह मातृभूमि भी आपकी देवता 
हो । आज के युग में यही देवता आपको चाहिये । यदि आप चाहते हैं कि इस सुन्दर 
देश को, इस महान संस्कृति को आप सुरक्षित waa, आपको देख कर कोई कहे कि 
यह भारतीय है, कोई माने कि जीवन के मूल्य इसके पास हैं तो आप बहुत बड़ा कार्य 
करेंगे । विज्ञान उपयोग में आ सके यह मनुष्य के लिये बड़ी बात है । विज्ञान के पास 
शक्ति है किन्तु अंध-शक्ति है । वह कहाँ मनुष्य को ले जायेगा, कहा नहीं जा सकता ? 
आज वह निर्माण भी कर सकता है, घ्वंस भी कर सकता है । अणु से उसने अत्न 
शस्त्र भी बना लिये हैं। वही अणु जो भयंकर रोगों की चिकित्सा कर सकता है, 
सम्पूर्णं देश को नष्ट भी कर सकता । वही हिरोशिमा का विध्वंस कर सकता है । 
नागासाकी का यह हाल कर सकता है । ओर वही बड़े गम्भीर रोगों की चिकित्सा 
भी कर सकता है । तो विज्ञान मनुष्य को सदमावना से अनुशासित रहे । मनुष्य की 
शक्ति का प्रदर्शन न बने | आप यह तभी कर सकेंगे जब हृदय से, बुद्धि से समन्वय- 
वादी हो जायें, इतने सहृदय हो जायें । तब विज्ञान की सारी शक्तियाँ आपको दिशा 
देंगी ओर कल्याण की ओर ले जायेंगी । 
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राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में औपचारिक रूप से ही कुछ पंचवर्षीय 
योजनाओं का संकेत मिलता है । वैसे तो जब एक-एक दिन में अनेक देशों के इतिहास 
बदल रहे हैं, जीवन के मान मिट-बन रहे हैं तव पाँच वर्ष की लम्बी अवधि का 
ओचित्य भी विचारणीय है, पर इस लम्बी अवधि की अपेक्षा रखने वाली योजनाओं 
में जिसका अभाव मुखर है वह साहित्य, कला, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी योजना 
है । सम्बोधन में मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं. मिलता जिससे जाना जो सके कि इस 
प्रदेश को सरकार के सम्मुख साहित्य, कला, संस्कृति जैसे महत्वपूरण विषयों के सम्बन्ध 
में कोई निश्चित योजना भी है । सरकार की अन्य योजनागें पूर्ण हैं, HIT हैं अथवा 
्रु.टिपूर्ण है, इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है पर जिस अत्यन्त आवश्यक कार्थक्रम 
का अमाव है उसके सम्बन्ध में मतभेद का स्थान नहीं । प्रत्युत किसी भी निर्माणोन्मुख 
प्रदेश में यह अभाव चिन्ता का कारण बन सकता है । = 

उत्तर प्रदेश हमारे राष्ट्र का हृदय है, जिससे देश की दूर-दूर तक फैली | 
शिराओं में रस का संचार होता है । हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व से पश्चिमीय 
तटों तक जो संस्कृति व्याप्त है वह गंगा, यमुना ओर सरस्वती के तठों पर पली 
ओर विकसित हुई है । सामंजस्य ओर समय का जो स्वर हमारे साहित्य और दर्शन 
में ध्वनित प्रतिष्वनित होता आ रहा है उसमें इस भू-माग के साधक सरस्वती-पुत्रों 
के हृदय और बुद्धि का कितना योग है यह कहने की आवश्यकता नहीं है । 

हम उसी धरातल पर खड़े होकर अपनी अनेक समस्‍यायें सुलझा सकते हैं जिस 
पर तुलसीदास और कबीर, सूर ओर रैदास साथ खड़े हो सके थे और जो साहित्य- 
कला-साघकों तथा चिन्तकों की भूमि है। 

अपने स्पर्श को मूल्यवान बना देने वाले पारस जैसे उत्तराधिकार को पा 
कर भी यदि हमारे पास उसके उपयोग के लिए कोई योजना नहीं हो सकती है 
तो हमारे समकालीन चाहे भ्रम में पड़ जावें पर आने वाली पीढ़ियाँ हमें क्षमा न 
करेगी । 

आज हिन्दी जब राष्ट्रमाषा के पद पर अभिषिक्त हो gare तब हमारा 
कर्तव्य ओर भी गुरुतर और गम्भीर हो जाता है । हम दीर्घकालीन दासता की गहरी 
तमिस्रा पार करके जागरण के द्वार पर पहुँचे हैं । हपारे सामने अभी daar क्षितिज 


# उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाषण 
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है । उस पर अब तक भविष्य का ऐता सुनहला चित्र नहीं आँका जा सकता है जिसके 
अनुरूप हमें जीबन का निर्माण करना है । 
हमारी परतंत्रता हमारी विकासशील सांस्कृतिक परम्पराओं को नष्ट करने 
में सहायता देती रही है Sar कि स्वाभाविक भी था । कोई भी विजेता किसी विजित 
जाति पर राजनीतिक विजय प्राप्त करके सन्तुष्ट नहीं होता । वह तो सांस्कृतिक 
विजय भी चाहता है और इसकी प्राप्ति के लिए वह विजित के हृदय और वुद्धि पर 
अधिकार पाने का प्रयत्त करता रहता है । हमारे विदेशी शासकों ने इस दिशा में जो 
सफलता पाई है उसका प्रमाणा हमें जीवन में पग-पग पर मिल सकेगा | 
आज हम राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र है पर हमारी मानसिक दासता अब 
तक दूर नहीं हो सकी है, न हमारी बुद्धि जड़ता से मुक्त हो सकी है और न हमारी 
संकीर्णता से त्राण पा सकी है । परिणामतः हमारे सामने नव-निर्माण की कोई ET- 
रेखा नहीं है | A 
हमारी राजनीति दलों में गतिशील है । हमारा धर्म रूढ़ियों में अचल है और 
हमारा समाज विषमता में मूछित है! 
हमें इस अन्यकार के पार गन्तव्य खोज लेना है, अन्यथा हमारी गति एक 
विषम वृत्त में होती रहेगी जैसी फोल्हू के बैल की होती है जो निरन्तर चलते रहने पर 
भी कहीं नहीं पहुँचता । 
नवीन जीवन के स्वप्न अधिकारियों के आदेश से नहीं बनेंगे और a 
उन्हें सत्य करने के संकल्प फाइलों में बन्द मिलेंगे । स्वप्न ओर आदर्श, प्रेरणा और 
संकल्प तो इस देश के साहित्यकार, कलाकार, विद्वान और faas ही दे सकते हूँ 
जो आज सरकारी योजनाओं में उपेक्षित हैं वे ही नवीन राष्ट्र के अलिखित विधान 
के निर्माता g | 
मुभसे प्रश्न किया जा सकता है कि जब राष्ट्र के सामने खाद्य और वस्त्र जेसी 
आवश्यक समस्याय हैं तब साहित्य, कला, संस्कृति आदि के प्रश्‍न क्यों उठाए जा रहे 
हैं ? उनकी ओर ध्यान देने का हमें अवकाश ही कहाँ है ? 
उत्तर में मैं निवेदन करूंगी कि जीवन की प्रगति सर्वाङ्गीण होती है। हम 
यह नहीं कह सकते कि जव हम साँस ले रहे हैं तब विचार नहीं कर सकेंगे, जब 
विचार कर रहे हैं तब देखेंगे नहीं और जब देख रहे हैं तव चल नहीं सकेंगे, क्योंकि . 
देखने, सुनने, सोचने, विचारने, चलने के कार्य साथ होकर ही हमें सार्थक गति 
देते हैं । 
यदि हमारा शरीर चलता है और मन उसका साथ नहीं देता तो हम विक्षिप्त 
कहे जायेगे ओर यदि मन चलता है पर शरीर उसका साथ देने में असमर्थ है तो हम 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साहित्य, संस्कृति और शासन [ २९ 


पक्षाघात के रोगी कहे जायेंगे । स्वस्थ शरीर और मन के समान ही राष्ट्र का मान- 
सिक और भौतिक विकास साथ चलता है । 
समस्यायें हमारे सामने ही नहीं अन्य देशों के सामने भी हैं और थीं, पर 
उनके कारण उनका मानसिक विकास नहीं रुद्ध हो .गया । उदाहरण के लिए हम 
जीवन और wey के संघर्ष लगे हुए रूस अर चीन को ले सकते हैं। युद्ध की स्थिति 
में भी चीन के साहित्यकार, कलाकार, aaa ओर जिज्ञाु सब खाइयों में, 
पवंतों पर, वनों में अपना कार्य करते थे और शत्रु के आने का समाचार TA ही पीठ 
पर पुस्तकें ओर कलाङ्तियाँ बांध कर एक स्थान से दुसरे सुरक्षित स्थान तक पहुँचाते 
थे । उस समय आरम्भ किया हुआ कार्य आज वहाँ किस पुरांता तक पहुँचा है यह सब 
पर प्रकट है । इसी प्रकार रुस जब जीवन-मरण में संघर्ष में उलका हुआ था तव भी 
उसके साहित्यकार, कलाकार कार्य कर रहे थे और उसकी विजय में उनका भी पर्याप्त 
योग है जिन्होंने जूकने वालों को निराश नहीं होने दिया । अन्य गतिशील देश ay 
इसका अपवाद नहीं है । 
यह कहना साहित्यकार का अपमान करना है कि वह जीवन के संघर्ष में 
साथ नहीं दे सकता । जो जीवन को आदर्श देते हैं, स्वप्न देते हैं, अनुभूति देते हैं वे 
तो जीवन के निरन्तर साथी हैं ही । वे जीवन के मूल्यों की स्थापना भी करते हैं ओर 
उन मूल्यों की रक्षा के लिए जीवन की बाजी लगाने की प्रेरणा भी देते हैं । 
हमारा देश निराशा के गहन अन्धकार में साधक साहित्यकारों से ही आलोक 
दान पाता रहा है । जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो 
गया तब भी तुलसी के कमण्डल का पानी नहीं सूखा ओर सूर के एकतारे का स्वर 
नहीं खोया । आज भी जो समाज हमारे सामने है वह तुलसीदास का निर्माण है । 
हम पौराणिक राम को नहीं जानते, तुलसीदास के राम को जानते हैं । 
हमारे स्वतन्त्रता के संग्राम में भी जिन्होंने राजनीतिक मोर्चे पर संघर्ष किया 
है उनसे कम महत्व उन साधकों का नहीं है जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक निवियों की 
रक्षा का भार संभाला है। उस घोर संघर्ष में से जो कुछ वे बचा लाए हैं उनका 
अमी भूल्यांकन नहीं हो सका है, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसके कारण हम साहित्य 
और संस्कृति में समृद्ध देशों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं । जिन 
वाणी पुत्रों के स्वरों में हमारे पराजय-क्लान्त देश की अपराजित आत्मा बोलती रही 
है उनका मूल्य घटा कर हम अपना ही मूल्य घटा देंगे । उसमें से अनेक आज भी जब 
देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुकी है, एक लोटा गंगाजल से अपने उपवास 
का पारायण करते हैं और उनके मस्तक पर झोपड़ी की छाया भी नहीं है | पर 
उनकी पुस्तकों पर शोध का कार्य हो रहा है और उनके श्रद्धालु पाठकों की सख्या 
' उत्तरोत्तर अधिक हो रही है । ऐसी विषमता का परेणाम सब के लिए अहितकर है । 
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राज्य की योजनाओं में ऐसी निश्चित योजना होना चाहिए जिससे साहित्य ओर 
राजनीति मिल कर निर्माण का कार्य कर सके ।_. 
संस्कृति और साहित्य के साथ शिक्षा का सम्बन्ध age है । विदेशी शासकों 
ने हमारे शिक्षालयों को ऐसा कारखाना बना डाला था जिसमें निर्जीव बलकं मात्र गढ़े 
जाते थे । उन्हें अपना शासन-यन्त्र चलाने के लिये ऐसे ही पुतलों की आवश्यकता थी 
जिसमें न अपती सांस्कृतिक विशेषताओं का ज्ञान होता था, न अपने चरित्र का बल 
होता था । 
हम आज भी उसी ढाँचे को चला रहे हैं जिसमें मनुष्य को मनुष्यता देने 
की कोई शक्ति नहीं है । आज भी हमारी शिक्षा का लक्ष्य प्रमाण-पत्र देना मात्र है । 
हम विश्वविद्यालयों के गगनचुम्बी भवन, कीमती फर्नीचर और ऊंचे-ऊंचे वेतन पाने 
वाले शिक्षकों को जानते हैं और गाँव की उस पाठशाला से भी परिचित हो सकते 
हैं जहाँ मेघ से अधिक छप्पर बरसता है, फटा टाट ही घरती की एकमात्र सजावट 
है और तीन-तीन मास वेतन न पाने वाले तथा विद्याथियों से एक-एक get चने माँग 
कर अपनी क्षुधा शान्त करने वाले गुरु हैं। भाव और अभाव की चरम सीमाओं पर 
स्थित ऐसे विश्वविद्यालयों और ऐसी पाठशालाओं में एक ही समानता मिलेगी और 
वह है उचित ज्ञान के आदान-प्रदान का अभाव जिसके लिए शिक्षक और विद्यार्थी 
| एकत्र होते हैं और जिसकी सफलता विद्यार्थी को पूर्ण बनाना है । 
किस विषय का कितना अंश कंठाग्र करा दिया जावे इसकी हमें चिन्ता हो 
सकती है पर वह कैसे और किन परिस्थितियों में हृदयंगम किया जावे जिससे विद्यार्थी 
रजिस्टर मात्र न बन जावे इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता । परिणाम स्पष्ट 
है । जिस व्यावसायिक नियम से हम महंगा प्रमाण-पत्र देने का व्यापार करते हैं उसी 
से खरीददार वैध-अवैध, उचित-अनुचित किसी भी साधन से सस्ता प्रमाण-पत्र चाहता | 
है । इससे बाधा डालने पर विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों की हत्यायें तक हो चुकी हैं ' 
मारपीट के समाचार तो नित्य ही मिलते रहते हैं । 
मनुष्य यन्त्र नहीं है कि उसके सब कल-पुर्जे खोल कर ठीक कर दिये जायेंगे 
और तेल या ग्रीज डाल कर पुतः चालू कर दिया जायगा प्रत्येक मनुष्य विशेष 
परिस्थितियों में, विशेष संस्कारों के साथ उत्पन्न होता है । इन परिस्थितियों और 
संत्कारो में कुछ अनुकूल हो सकते हैं और कुछ प्रतिकूल । शिक्षालय ऐसे कारखाने हैं 
जहाँ विषम प्रभावों का संशोधन होता है और सामंजस्य भावना का विरतार। दूसरे. 
शब्दों में यहाँ मनुष्य की बुद्धि और हृदय खराद पर चढते हैं। और तब नए रूप से 
समाज के सम्मुख आते हैं। किसी सुन्दर स्वप्न, आदर्श या अनुमति को दूसरे को 
देना सहज नहीं होता | इस आदान-प्रदान में देने वाले और पाने वाले में समान रूप 
से पात्रता होनी चाहिए जो ज्ञान देने वाले और पाने ताले दोनों को घच्य कर देता 
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है । उसे देने और पाने की परिस्थिति और होती है और वातावरण और होता है । 
हमारी शिक्षा चाहे वह प्राथमिक हो चाहे उच्च, उसने मनुष्य की सम्मावनाओं की 
ओर wat घ्यान नहीं दिया । वह तो केवल नौकरी दिलाने के लिए प्रमाण-पत्र देती 
है और उसे भी नहीं दिला पाती । हमारा विद्यार्थी वर्ग जो घोर अर्थ-संकट और 
सामाजिक कुण्ठा में पलता है, शिक्षा की समाप्ति पर अपने जीवन की समाप्ति के 
निकट पहुँच जाता है। इस प्रकार की निराशा और आत्मघाती प्रवृत्तियों से घिरी 
नवीन पीढ़ी से देश को क्या नया निर्माण मिल सकेगा यह विचारणीय है । 
प्रेरणा स्फूति और ज्ञान की दृष्टि से हमारी शिक्षा में ऐसा क्रान्तिकारी परि- 
वर्तन चाहिये जो नवीन पीढ़ी को चारित्रिक हृढ़ता ओर सांस्कृतिक दृष्टि देकर उन्हें 
इस महान देश के गोरव के अनुरूप सशक्त ओर॒ उदार मनुष्य बना सके | 
जीवन को वर्तमान विषमता को दूर करने का जो रसायन हमारे साहित्य में 
है उसका शिक्षा में उपयोग न करना भूल होगी । ईंतिहास बताता है कि जब-जब एक 
देश दूसरे देश से शक्ति के घोष में बोलता है तब-तब एक दास और दुसरा स्वामी हो 
जाता है । एक विजित और दूसरा -विजेता बन जाता है । परन्तु जब जब एक देश 
दूसरे से साहित्य के स्वर में बोलता है तब-तब सात समुद्र का अन्तर पार कर, उत्नत 
पर्वतों को लाँध कर उनके हृदय एक दुसरे के निकट आ जाते हैं। एक दुसरे के सुख 
दुःखों से तादात्म्य कर लेते हैं । 
साहित्य की भूमि पर कालिदास ओर तुलसीदास जितने हमारे हैं उतने सारे 
विश्व के हैं और शेक्सपियर, Tal, टालस्टाय आदि जितने अपने देशों के हैं उतने ही 
हमारे हैं । हम धरती पर दीवारें खड़ी कर के, उसे ale सकते हैं, पर॒ उन दीवारों 
की ऊंचाई से आकाश खंड-खंड में नहीं de सकता है । हम तोल कर बादलों का 
` बँटवारा नहीं कर सकते, नाप कर किरणों को विभाजित नहीं कर सकते और गिन 
कर तारों को नहीं ले दे सकते । वे सब के होने के लिए ही प्रत्येक के हैं । इसी प्रकार 
की एकता साहित्य में मिलती है। यदि आज के विषम जीवन में हम नई पीढ़ी की 
एकता बनाए रखना चाहते हैं तो हमें शिक्षा में साहित्य ओर संस्कृति को ऐसा महत्व- 
पूर्ण स्थान देता होगा जिससे विद्यार्थी को मानव एकता ओर विश्वबन्धुत्व का संकेत 
प्राप्त हो सके और ag अधिक पूर्ण मनुष्य बन सके । इसके साथ-साथ हमें अपनी 
नवीन पीढ़ी के विधाता साहित्यकारों तथा शिक्षकों को भी उपेक्षणीय स्थिति से मुक्त 
करना होगा । 
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अंकों की वर्णामाला जीवन की अपूर्रातम संकेतलिपि है | जब हम उसके मतीत 
की उपलब्धि वर्तमान की आवश्यकता और भविप्य की रूपरेखा के साथ रख कर 
देखते हैं तमी हमें अर्थ-बोध प्राप्त होता है। जनता शासन-तस्त्र को करों के रूप में 
कुछ अर्थ ही देती है परुतु प्रतिशत में वह ऐसा साधन और उपकरण चाहती है जो 
उसके सम जीवन को स्पर्श कर उसे विकास दे सके । कोई भी सरकार ओर किसी 
प्रकार का भी शासन-तन्त्र खाद्य को तो महत्व देगा हो । माता अपने बालक को 
भोजन देती है ओर इक्केवाला अपने zeg की भी व्यवस्था करता है परन्तु दोनों के 
लक्ष्य में अन्तर है । माँ बालक सें अपनी आत्मा का अवतार देखना चाहती है, उसमें 
अपने रवप्नों को साकारता देती है ओर पशु का पालक केवल उससे भार वहन का 
कार्य लेना चाहता है | विदेशी सरकार के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि हमारा 
सांस्कृतिक उत्थान नहीं चाहती थी । हमारे चरित्र का निर्माण उसे अभीष्ट नहीं था । 
परन्तु आज अपने शासन-तंत्र से तो हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते । मनुष्य केवल 
समुह-जीवी नहीं है। वह ऐसे समाज का अङ्ग है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ को 
समष्टि के स्वार्थ की छाया में चलना है.। अतः मनुष्य के हृदय और वुद्धि को ऐसे 
परिष्कार की आवश्यकता होती है जिससे वह इस सहयोग को सामंजरयपुर्ण बना सके । 
विदेशी शासन तो हमें अपनी सत्ता की स्थिति के लिए जीवित रखना चाहता था परन्तु 
आज हम अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए जीवित रहना चाहते हैं । स्वतन्त्रता के इतने 
वर्षों में हम अपने नेतिक, सांसद तिक, बौद्धिक धरातल को ऐसा नहीं वना सके कि हम 
विवेकशील मानव कहे जा सकें | हमारे शासन-तंत्र की दृष्टि में शिक्षा प्राथमिक आव- 
श्यकता नहीं है, दुसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है । उसका हमारे जीवन में कहाँ 
मोर कौन सा स्थान है यह कहना कठिन है । 
जहाँ तक मुझे स्मरण है सनु १९३८-३९ के अनुमान पत्रक में शिक्षा पर १६ 
प्रतिशत के लगभग व्यय किया गया था और आज हम ११ प्रतिशत से अधिक नहीं 
कर सके और हम विश्वास करते हैं क्रि इससे अधिक किया ही नहीं जा सकता | इस 
सत्य को स्वीकार करके भी हमें परिणाम से ही इसका मुल्यांकन करना चाहिए । जब 
हम किसी बीज को बो देते हैं तो धुप, हवा या जल की नाप तोल कर उसे नहीं देते 
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परन्तु उसके विकास से ही अपने प्रयत्न का परिणाम निकाल लेते हैं । जब उसमें हरे 
पत्ते निकलते हैं, फूल आते हैं, शाखायें फेलती हैं तव हम समभते हैं कि हमारा 
प्रयत्न ठीक था । हम जो दे रहे हैं उससे विकास में प्रगति हो रही है। जब ऐसा नहीं 
होता तो इम समभते हैं कि हमारे साधनों में कहीं विषमता है । गत कुछ वर्षो में हमारे 
जीवन का स्तर निम्न से निम्नतर हुआ है । हमारा बुद्धिजीवी वर्ग चाहे वह साहित्य - 
कार हो, चाहे पत्रकार, चाहे अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी, ऐसी स्थिति में पहुँच गया है 
जिसे बनाये रख कर हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते और संभव है कि यह स्थिति 
परिणाम में हमारे लिये दुःखद ही सिद्ध हो । शिक्षा के संबंध में हमारी नीति अनिश्चित 
है । हमारे कुछ स्कूल खुलते हैं और कुछ बन्द होते हैं | पढ़ाई बन्द की जायया न की 
जाय इस पर विवाद होते हैं और परिणाम वही अनिश्चित रहता है । वह विवाद बहुत 
कुछ वैसा ही है जेसा यह विवाद कि वीज पहिले हुआ या वृक्ष पहिले हुआ । यह भी 
सत्य है कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और यह भी असत्य नहीं कि वृक्ष से बीज की 
सृष्टि होती है। शिक्षा के संबंध में कोई निश्चित योजना न होने के कारण ही हम यह्‌ 
नहीं कह सकते कि आगामी पाँच वर्षों में हम कितने प्रगतिशील व्यक्तियों को साक्षर 
बना लेंगे अथवा अपने वौद्धिक विकास के लिए किस दिशा में प्रयत्न करेंगे । अतीत के 
ज्ञान की नींव पर वना हुआ हमारा शिक्षा का प्रासाद कलश तक हिल उठा है। उसके 
मूल में ऐसा भूकम्प है कि जिसकी ओर घ्यान न देने से उसका ठहरना कठिन होगा । 
यह कहना कि हमारे विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं और उनकी अनुशासनहीनता 
का कारण हमारे अयोग्य अध्यापक हैं, हमारी समस्या का कोई हल नहीं माना जा 
सकता | हमें यह देखना होगा कि हमारी शिक्षा में कहाँ भूल है । व्यक्ति एक सामाजिक 
क्षेत्र में एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठिभूमि में कार्य करता है । जब हम किसी बड़े अभाव से 
पीड़ित और चितित होते हैं तव सामान्यतया सुन्दर ओर रम्य दृश्यों की ओर भी 
हमारी दृष्टि नहीं जाती । आत्मीय जनों के प्रति भी हम खीभते हैं । जब मैं ऐसे अध्या- 
पकों को कल्पना करती हूँ कि जो अपने बच्चों को दवा नहीं दे सकते, उसको पुस्तकें 
खरीद कर नहीं दे सकते तो उनको मानसिक स्थिति की कल्पना भी सहज हो जाती है। 
ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वह दूसरों के स्वस्थ बालकों को देख कर प्रसन्न न हों, 
उसके वस्त्र ओर खिलौने देख कर अपनी असमर्थता पर क्षोभ हो, वे उस स्नेह को न दे 
सके जो अध्यापक से विद्यार्थी को प्राप्य है । जीवन में अनेक दुर्वह कष्ट जिन्हें घेरे हुए 
है वे दूसरे को स्वस्य विकास के साधन देने में समर्थ नहीं होते । हमारी प्राथमिकः 
शिक्षा जिस वातावरण में चल रही है, उस वातावरण में बालक को विकास के साधन 
अप्राप्त ही रहेंगे । UREI 
माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी इससे भिन्न नही,अनिश्‍चितता उसकी भी रूप- 
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खड़े सैनिक का जीवन भी अनिश्चित होता है परन्तु उस अनिश्चय के साथ कोई महान्‌ 
आदर्श हो तो मृत्यु का कारण जीवन से अधिक मूल्यवान जान पड़ता है । हमारी अनि- 
श्चित स्थिति के साथ किसी ऊंचे आदर्श की पृष्ठभूमि नहीं है। इसी से उसके लिए 
किसी त्याग का महत्व नहीं रह जाता | आज न अध्यापक यह विश्वास कर पाता है 
कि वह समाज का आवश्यक अंग है और न विद्यार्थी और विना इस आस्था के कष्ट 
सहिष्णुता उसके लिये एक प्रकार की यातना ही है। हम यह कहने के अभ्यस्त हो गए 
हैं कि उनमें त्याग की कमी है परन्तु हम यह भूल जाते हैं कि जो वस्तु उनके पास नहीं 
है उसका त्याग केसे करें जब तक वह वस्तु प्राम्त नहीं कर लेते तब तक त्याग 
की बात कल्पना-मात्र है । विश्वविद्यालय का प्रश्‍न भी समस्या वन, जाता 
है । समस्या को सुलझाने के लिए या भूल जाने के लिए हम सोचते है "कि उन्हे 
बन्द कर दें या जिज्ञामुओं की संख्या कम कर दें | हमारा विश्वास है कि हम, महान 
होने वाले हैं, विद्याथियों को पहिले से चुन लेंगे और अपने प्रयत्न से उन्हें AHA 
बना लेंगे । शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं होता । जब अनेक व्यक्ति दर्शन पढ़ेंगे तो 
एक राधाकृष्णन जैसा दार्शनिक पैदा होगा । जब अनेक व्यक्ति विज्ञान के खोजी होंगे 
तब कोई एक जगदीश चन्द्र बसु उत्पन्त होगा । ज्ञान के क्षेत्र में किसी महान व्यक्तित्व 
को पाने के लिये हमें अनेक व्यक्तियों को सुविधा देनी पड़ती है । पर्वत को तोड़े कर ही 
हम रेडियम का एक करा पाते हैं। यदि हम इसके लिये प्रस्तुत नहीं हैं तो ‘ei कुछ 
मृल्यवान्‌ प्राप्त नहीं हो सकेगा । ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वालों को न हम आधिक 
सुविधा दे सके हैं न सम्मान दे सके हैं । हमसे उन्हें केवल उपेक्षा और निदा ही प्राप्त 
होती है। जहाँ साहित्यकार का प्रश्‍न है उसकी स्थिति इससे भी दयनीय है । साहित्य 
के माध्यम से संस्कृति का विकास होता है और आज उसके लिये न समाज में कोई 
महत्वपुर्ण स्थान है ओर न शासन-तन्त में | सरकार साहित्य के विकास के लिये 
५०,००० रुपये की निधि रती है और इस निधि से पुरस्कार दिये जाते हैं। वस्तुत: 
स्थिति ऐसी है कि साहित्यकार यदि अपनी पुस्तक प्रतियोगिता में भेजना वाहता है 
तो या तो उसे चार प्रतियाँ टाइप करानी होती हैं या उसे किसी प्रकाशक का सठारा 
लेना पड़ता है । टाइप कराने में १५०-२०० रुपया तक व्यय हो जाना सहज है भोर 
_ उसकी आवश्यकता जान कर बिना कुछ द्विये ही उसकी पुस्तक छापना 
देता ह । इस प्रकार पुरस्कार की निषि से जिन्हें ३०० या Yoo जो 
| जाता है उन्हें भी इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता । जिन्हें हर हे 
संयोग ही नहीं प्राप्त होता उन्हें तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता । पहले प्रकाशक कुछ) 
देकर पुस्तकों का कापी राइट खरीदता था ओर अब सरकार कुछ देकर उनके लिये 
कापीराइट सुलभ कर देती है । एक विशिष्ट विद्वान ने एक कोष बनाया है, -प्रकाशक 
उसका कापीराइट २०० रुपये में खरीदने के लिये प्रस्तुत दै । यदि बु दे देता है तो 
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उसके जीवन भर की पूजी चली ज ती है ओर यदि षह नहीं देता तो पुस्तक अप्रकाशित 
रह जाती है । इस प्रकार के उदाहरणा एक दो नहीं, असंख्य हैं। सरकार को ऐसी 
निधि अवश्य रखनी चाहिए जिससे पुस्तकों का प्रकाशन किया जा सके । प्रकाशन की 
योजना को कार्यान्वित करने के लिए वह विद्वानों, साहित्यकारों की सरकारी और 
गैरसरकारी संस्था बना सकती है । गत वर्ष मैंने श्री निराला जी की स्थिति के विषय 
में सदन में विस्तार से कहा था किन्तु उनकी स्थिति आज भी वैसी ही है । गोली से 
मरना साहस का काम है किंतु यह भी कम साहस का काम नहीं है कि हम अपने 
आत्मीयजनों को da-da विष पीकर दम dist देखें और इस प्रकार का साहस आज 
प्रत्येक साहित्यकार को करना पड़ता है । पत्रकार की स्थिति तो इससे भी कठिन हो 
जाती है । साहित्यकार यह सोच कर सम्तोष कर सकता है कि 'कालोहियम्‌ निवधि 
विपुला च पृथ्वी' किसी समय कोई समानधर्मा उत्पन्न हो सकता है जो हमारे ग्रन्थ को 
समभेगा परन्तु पत्रकार को तो तात्कालिक समस्या पर लिखना पड़ता है और उसका 
महान से महान लेख भी दूसरे दिन महत्व खो देता है। यदि उसे जीवन की सुविधा 
भोर समाज का विशवास न मिले तो उसका कार्य दुर्गम हो जाता है। आज हमें 
मनस्वी पत्रकार कम मिलते हैं, क्योंकि ऐसे वातावरण में इनका उत्रन्त होना उत्तरो- 
त्तर असम्भव होता जाता हे । 

विदेशी शासन-तन्त्र से हमारा सक्रिय विरोध था । उस समय शिक्षा के क्षेत्र में 
जितना निर्माण हुआ वह उसी विरोध का परिणाम था । महाकवि टैगोर का शान्ति 
निकेतन, गुरुकुल, काशी विद्यापीठ और अनेक राष्ट्रीय विद्यालय उत्पन्न हुये जिन्होंने 
बौद्धिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से देश को बहुत आगे बढ़ाया । जब किसी देश का 
बोद्धिक, नैतिक ओर सांस्कृतिक स्तर गिरता है तब समझना चाहिए कि ag जाति 
रसातल की ओर जा रही है क्योंकि मनुष्य केवल बाहर से नहीं बनता, बह यंत्र-मात्र 
नहीं है । उसके समग्र निर्माण के लिए अन्तर्णगत या निर्माण होना अनिवार्य है । 
एक दिन हमारी . दृष्टि का केन्द्र स्वतन्त्रता थी परन्तु जब से हमारी दृष्टि gq 
केन्द्र से हटी है तब से हमारे पास कोई केन्द्र नहीं रहा । हम स्वयं नहीं जानते 
क्रि हम क्या करना चाहते sl हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपराधों की 
आवृत्तियां हो रही हैं । उसके प्रतिकार के लिए हम यही चिन्ता करते हैं 
कि पुलिस agd, सेना बढ़ायें परन्तु इन साधनों से मन के भीतर बढ़ने वाली 
विषमता और अपराधों की प्रवृत्ति की रोकथाम नहीं हो सकती हे । कटघरा बना कर्‌ 
इ ने अधिक व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में नहीं खड़ा कर सकते । बोद्धिक विकास 
की इस स्थिति के समान ही हमारी सामाजिक सस्थाओं को दुगति है। आज भी 
हमारे यहाँ ऐसे अनाथालय हैं जिनक बच्चे भीख मांगते घूमते रहते हैं । जिस दिनि ag 
faa में कुछ माँग कर नहीं लाते अनाथालय का प्रबन्वक उन्हें भोजन नहीं देता | 
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स्वतन्त्र देश में कोई अनाथ क्यों कहा जाय और भिक्षुक बनाने वाली संस्थायें क्यों 
रहें ? हमारे विघवा-आश्रमों की स्थिति भी भीषण है। जीवन का गहित व्यापार- 
मात्र उनकी विशेषता है । ऐसी स्थिति में यह कल्पना करना कि शिक्षा हमारी 
प्राथमिक आवश्यकता नहीं है और जब जीवन के अन्य क्षेत्र विकास कर चुकेंगे तब 
हम इसके विकास पर ध्यान देंगे, कितनी बड़ी भुल है यह कहना व्यर्थ है । मनुष्य 
का सबसे बड़ा निर्माण यनुष्य ही है । शासन-तन्च का भी सब से बड़ा सुजन मनुष्य 
में ही मिलता है । सुन्दर प्रासाद बनाने वाले को समाज भूल जाता है ओर प्रासाद 
भी खंडहर हो नाता है परन्तु जिन्होंने राष्ट्र को बनाया, मनुष्य को बनाया उनके 
निकट मनुष्यता कृतज्ञ रहती हे । 
आज विचार और विचार का संघर्ष है और विश्व दो खेमों में de गया है। 
विचार की लड़ाई में वही सफल होता है जिसकी दृष्टि जीवन की गहराई में पकड़ती 
है । यदि हम यह विचार करे कि व्यक्ति की विक्ृतियाँ सामूहिक विकृतियाँ नहीं हैं तो 
ee यह विश्वास हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा । यन्त्र में यदि एक पुरजा भी 
खराब है तो वह कार्य नहीं कर सकता । व्यक्ति भी समाज में ऐसी द्वी इकाई है। 
जिस समाज के इतने अंग खराब हों उसे चला लेना संमव न होगा । हमें अपने सामा- 
जिक धरातल को ऊंचा उठाने के लिए अविलम्ब कोई योजना बनानी है। आज से 
कुछ पहिले जितने कलाकार, विद्वान, तपस्त्री थे, आज वे हमें नहीं दीखते क्योंकि हम 
उन विशेषताओं को महत्व देना भूल गये हें । समय हमारे लिए as नहीं सकता । 
समय के प्रवाह के साथ हमें अपती गति की संगति बैठानी होगी । इसमें विवाद का 
अवसर नहीं है । दो सम्भे नहीं मिल सकते किन्तु जल की दो धारायें मिल सकती हैं 
और इन धाराओं से बनने वाली नदी समुद्र में मिल सकती है । जीवन में ऐसी 
तरलता गतिशील होती है । शासक और शासित दोनों मिल कर ऐसी नदी बन जायें 
तो जीवन को विकास के महान समुद्र तक पहुँचा सक । | 
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जड़ जगत अपने आदिम रूप में चाहे जल का अनन्त विस्तार रहा हो, चाहे 
अग्नि का ज्वलित विराट पिण्ड, परन्तु उसमें जेवी प्रकृति को उत्पन्न करने की 
क्षमता रहना निश्चित है । 

अणु परमाणुओं ने किस अज्ञात ऋत से आकषित विकषित होकर जीव- 
सृष्टि में अपने आपको आविष्कृत होने दिया, यह तो अनुमान का विषय है, परन्तु 
प्रत्यक्ष यही है कि प्रकृति की किसी ऊर्जा से उत्पन्न जीवन फिर उसी से संघर्षरत 
रहता हुआ, स्वयं परिष्कृत होता चला आ रहा है । 

यह परिष्कार-क्रम मानव-जीवन के समान ही वनस्पति और शेष जीव जगत 
में भी व्यक्त होता रहता है । मरुभूमि में उत्पन्न होने वाली वनस्पति अपनी रक्षा के 
लिए. विशेष प्रकार के काँटे-फूल ओर VALET में अपनी जीवन ऊष्मा को व्यक्त 
करता है और पर्वत, जल आदि की वनस्पतियाँ भी अपने-अपने प्राकृतिक परिवेश की 
अनुरूपता ग्रहण करके ही विकास कर पाती हैं। - 

प्राणि जगत में भी यह परिष्कार-क्रम विविध और रहस्यमय है । इस प्रकार 
इस विकास-पढ़ति को ऐसा जेवी घर्म कहा जा सकता है, जिसके द्वारा सृष्टि अपने 
प्राकृतिक परिवेश से कुछ संघर्ष, कुछ समभोते करके कभी उसके अनुकूल बनती, कभी 
उसे अपने अनुकूल बनाती विकास की स्थिति उत्पन्न करती रहती है । 

इस प्रकार प्राकृतिक परिवेश से जीव प्रकृति का सम्त्रन्च॒ केवल ऐसा नहीं है 
जैसा सीप के सम्पुट और मोती में होता है । मोती सीग में उसके द्रव से बनता 
अवश्य है; परन्तु उसके बनने का क्रम किसी विजातीय सिकता-कण से आरम्भ होता 
है, जो किसी प्रकार सीप के सम्पुट के भीतर प्रवेश पा लेने पर उसकी कोमलता में 
चुम-चुम कर उसे द्रवित कता रहता है । 

वस्तुतः प्राकृतिक परिवेश के साथ जेवी प्रकृति की स्थिति धरती और बीज की 
स्थिति है, जो एक का, दूसरे में रूप परिवर्तन है ओर जिसमें आदि से अन्त तक बीज 
को अपने नित्य के पोषण परिवर्धन के लिये ही नहीं, अपनी स्थिति के लिए भी धरती 
की आवश्यकता रहती है । : 

मोती सीप में ढल कर, बन कर भी उससे मिनन हो जाता है ओर यह पृथकता 
ही उसकी महार्घता का कारण है । शुक्ति-सम्पुट में बन्द रह कर अतल समुद्र में न 
उपे संज्ञा मिलती है, न मुल्य । इप्तके विपरीत बीज की, धरती के अन्धकार से बाहर 
आकर और वृक्ष के रूप में परिणत होकर भी, धरती के अतिरिक्त कोई स्थिति नहीं 
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हे । वह तो जिससे जन्म और पोषण पाता है, उती से संघर्षरत रह कर बढ़ता है | 

शुक्ति से बाहर आकर मोती का महार्घ जीवन आरम्भ होता है ओर धरती छोड़ कर _ 
वृक्ष की निश्चित मृत्यु आरम्म होती है । 

यह नियम मानव-जीवन और उसके प्राकृतिक परिवेश के सम्बन्ध में और भी 
अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वह भूत प्रकृति में जैवी प्रकृति का श्रेष्ठतम रूप है । 
विकास की दृष्टि से महाकायता की गति लघुता की ओर ओर स्थुलता की सूक्ष्मता की 
ओर रही है । इसी नियम से किसी युग के विशालकाय जीव आज चिह्नशेष भी नहीं 
रह गये हैं। 

. मानव-जीवन जड़ ओर चेतना का ऐसा स्थायी सन्धिपत्र है, जिसमें पाथिवता 
से वलयित चेतना ही को विशेषाधिकार प्राप्त है। शरीर से रहित चेतना आत्मभाव हो 
चाहे परमभाव, परन्तु उसमें प्राधा स्पन्दन का अभाव ही रहेगा और चेतना धे रहित 
शरीर चाहे मिट्टी हो परन्तु उसमें विकासोम्मुख गति सम्भव नहीं रहेगी । 

वौद्धिक होने के कारण मनुष्य ने कभी महाकायता को जीवन का गन्तव्य 
नहीं बनाया । अतः प्रकृति को कभी छेनी-हथौड़ी लेकर उसे छोटा करने के लिए 
तराशना नहीं पड़ा, अन्यथा महाकाय जीवों के समान वह भी खण्ड-खण्ड होकर बिखर 
जाता । 
हृदयवान होने के कारण उसमें अपने आदिम जीवन में ही जीवन से अधिक 
प्रिय मूल्यों का आविष्कार कर लिया भौर इस प्रकार अपने प्राप्य ही नहीं, सम्माव्य 
मूल्यों के लिए भी वह बार-बार जीवन देने लगा । परिणामतः अपने अनन्त सुजन का 
निरन्तर संहार करने वाली प्रकृति ने यदि उसे मिटाने का श्रम व्यर्थं समभा, तो 
आश्चर्य नहीं । ; 
प्रकृति ने मानव के निर्माण के लिये यदि जैवी सृष्टि में असंख्य प्रयोग किये 
हैं, तो मानव भी, उसे देवता बनाने के लिए अपनी मनोभूमि में भावसृष्टि द्वारा 
अनन्त प्रयोग करता आ रहा है । आज “पुत्रो अहं पृथिउ्या” कहने वाले पुत्र के 
सम्बन्ध में धरती की स्थिति “पुत्रात इच्छेत्‌ पराजयम्‌” द्वारा ही व्यक्त की जा 
सकती है । 
मानव जाति कब उत्पन्न हुई, वह एक केन्द्र में उत्पन्न होकर पृथ्वी के ` भिन्नः 
भिन्न खण्डों में फेल गई या भिन्न-मिम्न भुभागों में उत्पन्न होकर सामान्य विशेषताओं 
के कारण जाति की संज्ञा में बंध गई, आदि प्रश्‍न जीवन के समान ही रहस्यमय है 
ओर तृतत्वशास्त्री कभी इनका समाधान पा सकेंगे, यह संदिग्ध है । 
संस्कृत भाषा में जाति शब्द का इतना व्यापक और गहरा अर्थ है जिसका 
पर्याय feat अन्य भाषा में खोजना कठिन होगा । जाति न किसी देश विशेष से संबद्ध 
है और न किसी कुल या वंश की संज्ञा है । at 
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_ सामान्यत: वह उन जन्मगत विशेषताओं का संश्लिष्ट बोध है, जो बाह्य गठन 
से अन्तंजगत तक फैली रहती है । यदि जीव-जात में मानव कुछ निश्चित शारीरिक 
औंर मानसिक विशेषताओं का dare है तो जाति शब्द शरीर और मानसिक दृष्टि से, 
उसी स्तर, श्रेणी या कक्षा के जीवों की समष्टि का संकेत देता है | 

जहाँ तक वाह्य विशेषताओं का प्रश्न है, प्रकृति कभी आवृत्ति-प्रिय नहीं. रही 
है व्यक्ति तो क्या, दो तृण तक वाह्य रूप में एक दूसरे से भिन्न मिलेंगे। परन्तु जैसे 
दो तरंगे अपने-अपने उद्वेलन में भिन्न जान पड़ने पर भी, अपनी मूल जलीयता में 
एक रहती हैं वैसे ही पुष्पों में पुष्पत्व और ga में तृणत्व एक रहेगा । मनुष्य जाति 
भी भिन्न-भिन्न प्राकृतिक परिवेशों से प्रभाव ग्रहण कर वर्णा, गठन आदि में विशेष 
होकर भी मानवीयता में सामान्य रहेगी । एक उष्ण भू-भाग का कृष्णा वर्ण मनुष्य, 
एक शीत भू-भाग के गौर वर्णा वाले से, भिन्न-जान पड़ने पर भी, मानव सामान्य 
विशेषताओं में उसी जाति का सदस्य माना जायगा । 

परिष्कार-क्रम तो जीवन की शपथ है, अतः प्रत्येक भुमि-खण्ड के निवासी 
मानवों ने ज्ञात-अज्ञात रूप से अपने विकास की ओर यात्रा आरम्म की होगी, यह तो 
निश्चित है, परन्तु सबकी यात्रा के परिणामों का एक बिन्दु पर मिलना सन्दिग्ध 
रहेगा । नदियों का उद्गम एक हो सकता है, उसकी गतिशीलता भी निश्चित हो 
सकती है, परन्तु गन्तव्य और दिशा का, तटों से सीमित रहना अनिवार्य है। इसी 
कारण सभी भू-खण्डों की मानव-जाति एक साथ, बुद्धि ओर हृदय के संस्कार के एक 
ही स्तर पर पहुँच सकी । 

संस्कृति शब्द से हमें जिसका बोध होता है, वह वस्तुतः ऐसी जीवन-पद्धति है, 
जो एक विशेष प्राकृतिक परिवेश- में मानव निमित परिवेश सम्भव कर देती है और फिर 
दोनों परिवेशों की संगति में निरन्तर स्वयं आविष्कृत होती रहती है। यह जीवन- 
पद्धति न केवल वाह्य स्थुल और पाथिव है और न मात्र आस्तरिक, सुक्ष्म भोर 
अपाधिव । 'वस्तुतः उसकी ऐसी दोहरी स्थिति है, जिसमें. मनुष्य के सूक्ष्म विचार,. 
कल्पना, भावना आदि का संस्कार उसकी चेष्टा, आचरण आदि वाह्याचार की परि- 
ष्कृति उसके अन्तंजगत पर प्रभाव डालती है । 

सभ्यता, संस्कृति का पर्याय नहीं है, क्योंकि वह किसी मनुष्य के मात्र भद्रा- 
चार या सभा के उपयुक्त आचार ही को व्यक्त करती है । प्रकारान्तर से यह विशेषता 
मनुष्य के अर्न्तजगत को स्पर्श कर सकती है, परन्तु प्रधानतः इसका क्षेत्र, मनुष्प का 
वाह्य आचरण है। प्रायः ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, जिनमें वाह्य रूप से शिष्ट 
व्यक्ति, हृदय और बुद्धि के संस्कार की दृष्टि से, असंस्कृत माना जा सकता है । कारण 
स्पष्ट है । संस्कृति मनुष्य की सहज प्रकृति के परिमार्जन से सम्बन्ध रखने के कारण 
मात्र वाह्याचार में सीमित नहीं हो पाती । अनेक बार जिसे हम ग्रामीण और सम्य 
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समाज के अनुपयुक्त समभते हैं, वह अपने अन्तंजगत के परिष्कार की दृष्टि से संस्कृत 
मानवों की कोटि में आ जाता है | 

मनुष्य की सहज प्रकृति और उसकी स्त्रजित संस्कृति में ऐसा अविच्छिन्न 
सम्बन्ध है, जिसमें एक की स्थिति में दूसरे की गति निहित है । दृष्टि i लिये जैसे 
वस्तु से रहित रंग की स्थिति नहीं होती; वैसे ही मूल प्रकृति के अभाव में, नवीन क्ति 
में उसका अपकर्ष सम्भव है न संस्कृति में उसका सामन्जस्यपूण उत्कषे | इस प्रकार 
प्रकृति यदि गति का उन्मेष है, तो संस्कृति उस गति की दिशा-निबद्ध संयमित मर्यादा 


का पर्याय । 
मानव-संमूह किसी शुन्य से शून्य में अवतरित नहीं होता, aqq वह विशेष भू- 
खण्ड S विशेष प्राकृतिक परिवेश में जन्म और विकास पाता है । पृथ्वी एक होने पर 
भी अनेक आकर्षण से प्रभावित और विविध है, अतः तत्वतः एक होने पर भी मानव 
जाति को अपने पृथक परिवेशों के कारण भिन्त-मिन्न समस्याओं का सामना करना 
और fart समाधानों को स्वीकार करना पड़ा । 
यही विशिष्ठ जीवन-पद्धति एक मानव-समूह को अन्य मानव-समूहों से भिन्त 
संज्ञा दे देती है । कालान्तर में एक विशेष प्राकृतिक परिवेश में विकसित मानव-समूह, 
अपने सम्पूर्ण परिवेश-वलयित जीवन को, एक देश या राष्ट्र का व्यक्तित्व देकर, 
सामान्य मानव-जाति के भीतर एक उपजाति वन जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के 
समान ही उसका देश भी व्यक्तित्व सम्पन्न हो जाता gl 
भौगोलिक परिवेश का मानव जीवन के साथ ऐसा आत्मीय सम्बन्ध रहा है 
कि विरल जातियाँ ही धर्म या कुल के नाम से जानी जाती हैं। अधिकांशतः मानव- 
जाति. और उसकी संस्कृति प्राकृतिक परिवेश से ही संज्ञा प्राप्त करती रही है । रूसी, 
श्र चीनी, ईरानी, मिश्री आदि नामों से हम उक्त qui के निवासियों को पहचानते हैं। 
किसी भी मंहादेश या लघुदेश में निवास करने वाली मानव-उपजाति से उसकी धरती 
का सम्बन्ध इत्नता सार्वमौम समर्थन और पवित्रता पा गया है कि एक जाति के द्वारा 
दूसरी के देश को छीनने का प्रयत्न गहित और अनेतिक माना जाता है और ऐसा | 
करने वाली मानव-जाति को, आक्रामक, अत्याचारी की संज्ञा दी णाती है । अनेक 
बार सबल मानव-समूह ने इस नेतिक नियम को भंग किया है, Teg वह कभी समग्र ZI ; 


मानव जाति के स्नेह और आदर Faaa नहीं हो सका । शक्ति संघर्ष की 
सफलता के उपरान्त भी विजेता भौर विजित की संस्कृतियों में संघर्ष होता रहा और 
इस ग्रस्मीर संघर्ष में वही संस्कृति विजययिनी रही, जिसके पास जीवन के व्यापक 
मुल्य और उपलब्धियाँ थीं। 
मानव-जीवन की एकता में आस्थावान्‌ जाति के पास मानो सम्पूणं आकाश 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश ] [४१ 


का विस्तार रहता है, जिस पर उसे विभाजित करने वाले, रंगीन बादलों के समान 
बनते मिटते रहते हैं । 

मनुष्य और उसके परिवेश को विशेष व्यक्तित्व देने की दिशा में, उसकी 
जिज्ञासा अन्य वृत्तियों से अधिक क्रियाशील रही है। साधारण आहार की खोज 
से लेकर सूक्ष्म घर्म, दर्शन, साहित्य आदि की सभी उपलब्धियों के मूल में 
वही जिज्ञासा अथक रूप में सक्रिय रहती आई है ! वह मूल्यों की खोज ही 
नहीं, उनकी निर्मात्री भी है ag प्रकृतिदत्त अतृप्त का समाधान ही नहीं देती, 
अतुप्ति की परम्परा भी बनाती चलतो है । जैसे काठ में अग्नि की स्थिति पहले से है, 
चर्षण केवल उसे प्रत्यक्ष कर देता है, उसी प्रकार मानव को जिज्ञासा में चिर अतृप्ति 
का अंकुर अलक्ष्य रूप से विद्यमान रहता है, जो एक समाधान के सम्पर्क से अनेक की 
दिशा में क्रियाशील हो उठता है | 

जिन पूर्वजों से हमें धर्म, दर्शन, साहित्य, नीति आदि के रूप में महत्वपूर्णा 
दायमाग प्राप्त हुआ है, उनके प्राकृतिक परिवेश के भी हम उत्तराधिकारी हैं। उनके 
पर्वत, वन, मरु, समुद्र, ऋतुयें आदि प्राकृतिक नियम से कुछ परिवर्तित अवश्य हो गए 
हैं, परन्तु तत्वतः उनकी स्थिति पूर्ववत्‌ है और उनसे हमारे रागात्मक सम्बन्ध 
संस्कार-जन्य ही नहीं व्यक्तिगत भी रहते हैं। 

काल-समुद्र की असंख्य तरंग-मंगिमाओं को पार करता ओर aze 
भुंभाओं के आघात को झेलता हुआ जो साहित्य हम तक पहुँच सका है, ag हमारे 
अपराजेय पूर्वजों की संघर्ष-कथा ही नहीं, उनकी उम्र-प्रशान्त, कठिन-ओोमल प्रकृति 
का उद्गीय भी है । मेघ, आकाश, समुद्र, नदी, ऊषा आदि के जो छन्दमय चित्र 
उनकी तूलिका ने आके हैं, उनके इन्द्रधनुषो रंग अम्लान और उज्ज्वल रेखायें अमिट 
हैं | इतना ही नहीं, उस चित्रशाला की हर रेखा हर रंग में भारत की घरती की छवि 
उसी प्रकार पहचानी जाती है, जिस प्रकार अनेक दर्पण-खण्डों में प्रतिफलिंत एक 
मुखाकृति के अनेक प्रतिबित्र । BE 

भारत ऐसा व्यक्तित्व-सम्पन्न राष्ट्र है, जिसके प्राकृतिक परिद्रेश में मानव- 
जीवन की विशिष्ट संस्कार-पद्धति रही है । जीवन के परिष्क्तार-क्रम में Hisa की जो 
महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ होती हैं, उन्हें स्थूल रूप से घर्म, दर्शन, साहित्य, कला, शासन- 
नीति, आचार-शास्त्र आदि शीर्षों में विभाजित कर सकते हैं । परन्तु ये मित्त जात 
पड़ने वाली उपलब्धियाँ एक ही संस्कृति-शरीर के अवयव होने के कारण मुलतः एक 
ही कही जायेंगी । इसी कारण इन सबको समग्रता मारतीय सस्कृति की संज्ञा में 


अन्तनिहित है । 
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भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ उसी का दायभाग नहीं, वे मानवजाति का 
भी उत्तराधिकार हैं। अतः जिस प्राकृतिक परिवेश में ये प्राप्त हो सकी, उसके प्रति 
तीब्र जिज्ञासा स्वाभाविक है । 

पृथ्वी पर्वत, नदी, वन, समुद्र आदि का संघात है और इस संघात के प्रत्मेक 
रूप को वेदकालीन मंनीषा ने इतनी सजीव चित्रमयता दी है कि हमें वे परिचित ही 
नहीं आत्मीय जान पड़ते हैं । 

हमारे और हमारे वेदकालीन पूर्वजों के बीच में समय का पाट कितना विस्तृत 
है, यह विभिन्‍न अनुमानों का विषय रहा है । विदेशी शोधकर्ता अपने पूर्वग्रह के कारण 
इसे ३५०० वर्ष से दूर नहीं ले जा सके, क्योंकि बाइबिल के अनुसार सृष्टि रचना 
की अवधि ही ७५०० वर्ष के लगमग है । 

अपने देश में अपौरुषेय कह कर वेदवाङ्गमय सम्बन्धी जिज्ञासा ही कुण्ठित कर 
दी गई | इतना ही नहीं, उसे ऐसी अद्‌भुत पवित्रता से आच्छादित कर दिया, जो दूसरों 
को पवित्र करने के स्थान में स्वयं अपवित्र हो सकती थी । अतः हर. क्षण उसको 
पवित्रता की रक्षा में सन्नद्ध प्रहरियो ने उसे असूर्यपश्य बना डाला । जव विदेशियों ने 
इस लक्ष्मण-रेखा को पार कर लिया, तब कुछ भारतीय विहानों ने भी साहस किया। 

जिन्होंने विदेशियों का अन्धानुकरण मात्र न करके वेदवाड्मय के सम्बन्ध में 
अपने स्वतन्त्र मत को, तर्कसरणि द्वारा स्थापना की है, उनमें लोकमान्य तिलक प्रमु 
हैं। वे खागोल ज्योतिष के सिद्धान्तों के आधार पर वेदवाड मय, ब्राह्मण ग्रन्थ आदि 
के रचना-काल के विषय में किन्ही fanai तक पहुँचे हैं । 

ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्माण-काल में कृत्तिका नक्षत्र प्रथम माना जाता था और 
उसी में दिन-रात बराबर होते थे । आजकल सूर्य के अश्‍विनी नक्षत्र में रहने पर 
यह स्थिति होती है | इस परिवर्तन के लिये ४५०० वर्षो का दीर्घ समय लगा होगा । 

वेदों के रचना-काल में मुगशिरा नक्षत्र ही प्राथमिकता पाता था और सूर्य 
के इसी नक्षत्र में रहने पर दिन-रात बराबर होते थे । मृगशिरा ही में वसन्त- 
सम्पात होता था, परन्तु यह स्थिति ६५०० वर्ष पूर्व ही सम्मव थी । इसी प्रकार 
के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर कुछ मन्त्रों के समय १६०० वर्ष पूर्व तक पहुँच 
गया है | 

गर्भ-शास्त्र के अनुसार पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि के परिवर्तत के आधार पर 

भी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हों सके 
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ऋग्वेद में पूर्व पश्चिम समुद्रों का भी उल्लेख मिलता है और चार समुद्रों 
का भी । 2 
उभो समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व उतापरः | 
ऋक ० १०-१३६-५ 
(मुनि) दोनों सभुद्रो के पास जाते हैं--एक वह जो पूर्व में है और दूसरा वह 
जो पश्चिम में है । 
रायः समुद्रा श्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः | 
आपवस्य सहस्त्रिणः । 
ऋक्‌ ० ६-३ ३-६ 
हे सोम । समृद्धि से पूर्ण चारों समुद्र ओर सहस्त्रों कामनायें हमें प्रदान 
क्रो । 
केवल समुद्र का उल्लेख भी अनेक सूक्तों में अनेक वार आया है । सी अरित्र 
(sis) वाली नावों के वर्णन भी कम नहीं । 
य ईङ्कयस्ति पर्वतान्‌ तिरः समुद्रमर्णवम्‌ | 
मरुद्भिरग्न आ गहि । 
भा ये तन्वन्तिरश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा 
मरुद्भिरुत आ गहि 
ERO १-१६-७, ८ 
हे अग्ने ! बादलों का संचालन करने वाले और जल को समुद्र में गिराने वाले 
मरुतों के साथ आइये । हे अग्ने ! सूर्यकिरणों के साथ सर्वत्र व्याप्त ओर समुद्र को 
अपने बल से आन्दोलित करने वाले सझतों के साथ आइए | 
अनारम्भणे तदवीरथेथामनास्थाने अग्रभणो समुद्रे । 
यदश्विना ऊहथुर्भुज्युमस्त॑ शतारित्रा नावमातस्थिवांसम्‌ । 
; ऋक ० १-११६-५ 
हे अश्विद्यय | निराधार समुद्र में पड़े हुए ysg को तुमने सी डांडों वाली नाव 
सहित ग्रह पहुँचा दिया । यह तुम्हारा पराक्रम है । 
ऋणग्वेदिक काल के चार समुद्रों में से, उत्तरी समुद्र की स्थिति, हिमालय के 
उपरान्त वाह्लीक ओर फारस के उत्तरी भाग से तुकिस्तान के ऊपर पश्चिम तक 
रही होगी, जिसके अवशेष रूप में क्ृष्णसागर, कश्यपहूद, अराल औ वल्क्राशहृद्‌ आदि 
की स्थिति है । समुद्र के उत्तर की भूमि घ्र.वप्रदेश तक फेलो होगी । 
दक्षिण समुद्र के अवशेष राजपूताने की सांभर झील ओर मरु प्रदेश में मिलते 
2 । पश्चिमीय समुद्र अरब सागर से मिला होगा और पूर्वीय समुद्र की स्थिति हिमा- 
लय की तलहटी से लेकर आसाम तक रही होगी । 
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जिस प्राकृतिक-कारण से हिमालय का जन्म हुआ, उसी से समुद्र भी हटे 
होंगे । फिर उसी क्रम से अधिक जल लाने वाली नदियों st यात्रा दीघ हो गई होगी 
और कम जल वाली सिकता में खो गई होंगी । 


ूगर्भवेत्ताओं के अनुसार इस प्रकार के परिवर्तन में २५००० वर्ष से लेकर 
७५,००० वर्ष तक लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में वेदिक साहित्य के निर्माण काल के 
सम्बन्ध में “न इति न इति” कहना हो उचित होगा । समय सागर का यह अमाप 
विस्तार तब हमें विस्मय के चरम बिन्दु तक पहुँचा देता है, जब हम अनुभव करते हैं 
कि इसकी हर लहर हमारी चिर परिचित है । 
भौगोलिक ख्पान्तरों ने भारत भूमि की त।त्विक एकता को खण्डित नहीं किया 
है, इसी से वर्तमान प्राकृतिक रूप अतीत रूपों से उसी प्रकार सम्बद्ध हैं, जिस प्रकार 
हम अपने पूर्वजों से । ९ oe 
हिमालय के लिए हिमवत नाम ऋग्वेद और अथर्व में अनेक बार आया है । 
मूजवत पर्वत का जो उल्लेख ऋग्वेद, अथव, शतपथ ब्राह्मणा आदि में मिलता है, 
उससे ज्ञात होता है कि वह गान्धार प्रदेश में स्थिति रखता था और उसके उत्तर रुद्र 
का स्थान था । महाभारत A— 
गिरे हिमवन्तः पृष्ठे मुंजवान नाम पर्वतः | 
तप्यते तश्र भगवान तपो नित्यमुमापतिः । 
कह कर इसे स्मरणा किया है। . 
तैत्तरीय आरण्यक में दीन पर्बतों का उल्लेख है : 
सुदशने क्रोञ्चे मैनागे महागिरो। 


पुराणों तथा महाभारत के अनुसार मैनाक कैलाश से उत्तर है और इसके 
निकट विन्दुसागर सरोवर गंगा का उद्गम स्थल है । 

बृहत्संहिता के अनुसार ma पर्वत मानसरोवर ओर कैलाश से दक्षिण है और 
इसी के रन्ध या दरें से हंस मानसरोवर पहुँचते हैं । 

हिमालय की तीत श्रेणियाँ बाहुओं के समान पूर्व और पच्चिम छोरों तक 
फैली हुई हं । बाहरी शृंखला में शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, दूसरी में कश्मीर, कांगड़ा, 
कूर्माचल आदि हैं ओर फिर महा हिमवन्त की श्रेणी में नन्दादेत्री, त्रिशूली, गौरी 
शंकर आदि उन्नत शिखर है । इसी श्रेणी में तूंगनाथ, बदरी, केदार आदि की स्थिति 
है । वहीं कुबेर की मलकापुरी बसी है । बदरिकाश्रम के पास ही गन्धमादन पर्वत है, 
जिसे महामारतकार ने अतिपरिचित बना दिया g l 

इस श्रेणी में १८,००० से लेकर ३०,००० फुट तक ऊंचे हिमावृत शिखर 
हैं। पूर्व की श्रेणियों में लोटत क्षेत्र ओर ब्रह्मपुत्र की घाटी है। पश्चिमी सीमान्त 
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के कृष्णगिरि ( सुलेमान ) और शर्यणावत क्षेत्र का ज्ञान भी ऋग्वेद के ऋषि को 
था। 
संसार की किसी पर्वत की जीवन कथा इतनी रहस्यमयी न होगी, जितनी 
हिमालय की है | उसकी हर चोटी, हर घाटी हमारे धर्म, दर्शन, काब्य से हो नहीं, 
हमारे जीवन के सम्पूर्णा निःश्रेयस से जुड़ी हुई है । 
जिस प्रकार गंगा-यमुना और अन्तःसलिला सरस्वती के बिना हमारे महादेश 
के सजल पर रहस्यमय हृदय की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अभ्रंकष 
हिमालय के बिना देश के उन्नत मस्तक की कल्पना सम्भव नहीं है । 
संसार के किसी अन्य पर्वत को मानव की संस्कृति, काव्य, दर्शन, धर्म आदि 
के निर्माण में ऐसा महत्व नहीं मिला है, जैसा हमारे हिमालय को प्राप्त है। वह 
मानो भारत की संश्लिष्ट विशेषताओं का ऐसा अखण्ड विग्रह है, जिस पर काल 
कोई खरोंच नहीं लगा सका । 
वस्तुतः हिमालय भारतीय संस्कृति के हर नए चरणा का पुरातन साथी रहा 
है । भारतीय जीवन उसकी उजली छाया में पल कर सुन्दर हुआ है, उसकी YA 
, ऊँचाई छूने के लिए उन्नत बना है और उसके हृदय से प्रवाहित नदियों में घुल कर 
निखरा है । 
प्राकृतिक परिवेश में परिवर्तन स्वाभाविक ही रहते हैं। जहाँ अतीत काल में 
गम्भीर वेगवती नदियाँ थीं, वहाँ जलते ताम्रपत्र जैसा दृष्टि को झुलसा देने वाला मरु 
का विस्तार है, जहाँ अतल समुद्र था वहाँ सम-विषम समतल गर्त निकल आये हैं। 
ऋतुयें बदल गईं, वनस्पतियों में परिवर्तन हो गया है और ग्रह-नक्षत्रों की गति में 
अन्तर आ गया है । परन्तु वैदिक युग से अधुनातन युग तक हिमालय से भारतीय 
जीवन का रागात्मक सम्बन्ध उत्तरोत्तर गहरा ही होता रहा है 1 यह गहराई इस 
सीमा तक पहुँच गई है कि हिमालय को कभी न देख पाने वाला भी उससे दूरी का 
अनुभव नहीं करता | ; 
जीवन के अतल समुद्र से अपनी विशिष्ट मेघा के साथ उठने वाले वैदिक 
मानव के समान ही, पृथ्वी के किसी कम्पन के कारण जल-राशि से हिमालय भी 
ऊपर उठा होगा । पृथ्वी और पर्वत दोनों में वह विस्फोट-जनित कम्पन कुछ समय शेष 
रही होगी, इसी से ऋषि कहता है:-- ; 
यः gadi व्यथमानामह ह्यः परव॑तान्म्रकुपितां अरम्णात । 
यो अन्तरिक्षं विममेवरीयो यो द्यामस्तम्नात्स जानस इन्द्र ॥ 
FRO २-१२-२ 
(जिसने व्यथित (हिलती हुई) पृथ्वी को हृढ़ किया, जिसने क्षुब्ध पर्वतों को शास्त 
किया, जिसने विस्तृत अन्तरिक्ष को फैलाया और जिसने आकाश को स्थिर किया, 
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हे जनो ! वह इन्द्र है।) पर्वतों के पंखों की पौराणिक कथा के मुल में भी यही कम्पन 
रही होगी । 
किसी भी देश के मानव-समूह के पास वैदिक वाझ मय के समान प्राचीन और 
समृद्ध वाड मय नहीं है । इतना ही नहीं, किसी मी भू-रूण्ड का मानव गवे के साथ 
यह घोषणा नहीं कर सका है 
माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः 
--अथर्व॑० 
भूमि माता है । मैं पृथिवी का पुत्र हूँ । 
आश्चर्य नहीं कि इस प्रकार कहने वाले को पर्वत, वन, नदी आदि सहोदर- 
सहोदराय जान TS । 
गिरयस्ते पर्वतः हिमवन्तोऽरण्यंते पृथवी स्योनमस्तु 
---अथर्व ० 
(हे पृथ्वी, तेरे पर्वत, तेरे हिमावृत शैल, तेरे अरण्य सुखदायक हों ।) 
धरती का सौन्दर्य, उन्हें इतना प्रिय था कि वे उसे अनन्त काल तक देखते 
रहने की कामना करते थे । 
यावत तेभि पश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना | 
तावन्मे चक्षुममिष्टोत्तरामुत्तरां समाम्‌ । 
---अथर्व ० 
(हे भूमि । प्रकाशित सूर्य के साथ जव तक तेरी ओर देखता रहूँ, तब तक वर्ष- 
वर्षान्तर तक मेरी दृष्टि क्षीणा न हो ।) 
आज, के वैज्ञानिक युग में, जब मनुष्य पृथ्वी से सब कुछ लेकर भी उसे नष्ट 
करने के साधन खोजता रहता है, वैदिक मानव की यह भावना विस्मयजनक है । 
उदीराणा उत्तासीनास्तिष्ठतः प्रक्रामन्तः । 
पदभ्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ । 
माते मर्म विश्नखरि मा ते हृदयमपिपम । 
--अथर्व ० 
(उठते हुए, बैठते हुए, खडे हुए, और दक्षिण वाम पैरों से बढ़ते हुए हम भूमि 
को व्यथा (पीड़ा) न पहुँचायें ।) हे पवित्र करने वाली ! मैं तेरे हृदय को आघात न 
पहुँचाऊं |) 
परन्तु इतनी भावुकता उन्हें बल से विरक्त नहीं बना देती । 
अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथ्वीमहम्‌ | 
००अपासानित?अकत. मन्ना होकर AMAT Ci प्रश्िकत जके. 
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सानो भूमिस्त्विधि बलं राष्ट्र दधातूत्तमे । 
(ag पृथ्वी हमारे सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र में ओज और शक्ति उत्पन्न करे 1) 
हिमवन्त और भारत भूमि के प्रति इसी गम्भीर अनुराग का संस्कार लेकर 

युग-युगान्तर तक नवीन पीढ़ियाँ आती रही हैं। ऋग्वेद के ऋषि का हिमवन्त, आदि 
कवि वाल्मीकि के युग तक पहुँचते-पहुँचते दीलेन्द्र का विशेष व्यक्तित्व पा लेता है । महा- 
भारतकार उसे स्मरण ही नहीं करता, प्रत्युत्‌, हिसाजनित विजय से qaa पांडवों को 
उसके हिमशीतल अंक में समाधिस्थ कर देता है । 

कविगुरु कालिदास के काव्यों में तो हिमालय सुख-दु:ख के अनन्त उच्छवासों में 
स्पन्दित हो उठता है । उससे जन्म पाने वाली पार्वती धरती तपश्चरण द्वारा ही शिव 
को वरण करके अपराजेय कुमार को जन्म देती है । 

तब से आज तक यह “शिव के पूँजीभूत अट्टहास-सा” उज्जवल पवत भार- 
तीय साहित्य, कला आदि का सहचर रहा है । इस पर दृष्टि पड़ते ही कवि के हृदय में 
अनन्त भावनाओं की घटायें उमड़ आती हैं ओर चित्रकारों की आँखों से विविध रंगमय 
स्वप्न बरस पड़ते हैं। मूतिकार को इसमें जीवन की विराटता प्रत्यक्ष हो जाती है, 
स्वरकार के आरोह-अवरोह इसकी परिक्रमा करने लगते हैं. और बृत्यकार इसमें महा- 
काल के ताण्डव ओर लास्य की चाप सुन लेता है। 

आकाश के इन्द्रनील वितान के नीचे चाँदनी को जमा कर बनाये गये ये शिखर 
मारत का ऐसा मुकुट जान पड़ते हैं, जिन पर किरणों केशर के फूलों के समान बरसती 
रहती है । ; 

मारतीय कल्पना ने इस विराट सौन्दर्य में शिवत्व की भावना की ओर इसकी 
सहचारिणी की खोज करते-करते ही मानो तीन अतल समुद्रो के मिलन सीमान्त पर 
खड़ो कन्याकुमारी को चिरन्तन स्वयंबरा बना दिया है । € 

ag स्वभाविक भी था, क्योंकि विराट अचलता का साथ असीम चंचलता ही 
दे सकती है, और अनन्त कोलाहल का उत्तर अनादि स्तब्बता में ही मिल सकता है । 

हिमालय को हमने दुलं घ्य माना है, अलंब्य नहीं । अनेक बार स्नेह तरल हृदय 
से होले पग रखते हुए जिज्ञासु इसे पार कर आये हैं, अनेक वार अस्त्र-शस्त्र की झंकार 
से इसकी समावि तोडते हुए दर्पस्फीत अहंकारी शत्रु भो इसके पार आये हैं.। जो जिस 
प्रकार का अतिथि बन कर आया, इस भूमि के निवात्तियों ने उसकी अभ्यर्थना भी उसी 
प्रकार के उपकरणों से की । युद्ध में, प्रणम्य शत्रु को, हमारे प्रणाम भी वाण को नोक 
पर गए हैं । | 

मानसरोवर तथा कैलाश को मारतवासी अपने महादेश का पवित्रतम भाग 
मानता रहा है और प्रत्येक युग में कवियों ने उसके स्मरण से अपने काव्य को पवित्र 
बनाया है । ag शिव का आवास ही नहीं, जीवन की शिवता का भी प्रतीक है । जेत- 
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जैसे सप्तसिन्धव: की संस्कृतिवाहिनी आगे बढ़ती गई अन्य पर्वत भी उसकी आत्मीयता 
को सीमा में आते गए । 
अनेक पौराणिक कथाओं का केन्द्र पुरातन विर्य, राजस्थान का अवृंद, 
विन्ध्य के दक्षिण का ऋक्ष (सतपुड़ा की श्रेणियाँ), शुक्तिमान की पहाड़ियाँ, दक्षिणा- 
पथ के सहाद्रि, मलय आदि से मानों एक विशाल पर्वत परिवार ही स्थापित हो गया, 
जिसमें सब मिल कर ही भू-भृत का कर्तव्य सँभालते हैं । 
भारत नदियों की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध रहा है । उसको संस्कृति का आरंभ 
और बिकास नदियों के तट पर ही हुआ है, अत: उनके प्रति भक्ति-भाव उसकी संस्कृति 
की विशेषता बन गया है 
वैदिक वाड मय में अनेक नदियों के नाम आये हैं जिनमें कुछ के नामों में परि- 
वर्तन हो गया है और कुछ अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र में हैं। परन्तु अधिकांश नदियाँ 
हमारी जानी-पहचानी ही नहीं, शरीर की रक्तवाहिनी शिराओं के समान, जीवन और” 
संस्कृति की वाहिनी भी हैं। ४५ 
पुराण तो कई सौ नदियों की सूची देते हैं, परन्तु ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों 
की संख्या भी कम नहीं है । अष्टक ऋषि (विश्वामित्र के पुत्र) सप्त आप के अतिरिक्त 
अन्य ६६ नदियों की चर्चा करते हैं । 
नवति नव च स्रोत्या स्रवन्ती । 
(निन्यानवे बहती हुई नदियाँ) 
ऋक १०-१४०-८ 
सप्त सिन्धु का उल्लेख अनेक बार हुआ है । तत्कालीन प्रमुख नदियों में गंगा, 
यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, (सतलज), परुष्णी (रावी), आक्सिनी (Ama), वितस्ता 
(झेलम), आजिकाया (व्यास), सिन्धु, सुषोमा (सौहान), मस्हवृधा, ठृष्टामा, रसा, 
श्वेत्या (शोण), कुमा (काबुल), गोमती (MAA), क्रमु (कुर्म), मेहत्नु, हृषद्वती की 
चर्चा बार-बार होती रहती है । 
जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न वर्षण-अवर्षण का प्रभाव नदियों पर विशेष 
रूप से पड़ता है । पृथ्वी के कम्पन से भी इनकी गति और स्थिति में परिवर्तन स्त्राभा- 
विक हो जाता है। आज अराल सागर में गिरने वाली नदी पहले कश्यप हृद में 
गिरती थी 1 
जिस सरस्वती की स्मृति में वैदिक ऋषि की कल्पना grax छन्द रचना में 
व्यक्त हुई है, वह पहले राजपुताना में स्थित समुद्र में गिरती थी । जब समुद्र पीछे हटा 
ओर पर्याप्त मिट्टी न पड़ सकने के कारण वहाँ मरु का विस्तार-मात्र रह गया, तब 
वह महानदी Gal होते-होते सिकता में खो गई । दृषद्वती सरस्वती के समानान्तर 
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age हुए उसी में मिल जाती थी । ये दोनों ही सरितायें जो यज्ञ का प्रमुख स्थान थी, 
कालान्तर में प्राकृतिक कारणों से लुप्त हो गईं । परन्तु संस्कार-जन्य स्नेह और श्रद्धा 
के कारण भारतीय मानस सरस्वती को अन्तःसलिला कह कर गोर त्रिवेणी में उसकी 
स्थिति मान कर आज भी प्रसन्न होता है । 

क्रमशः प्रसार के कारणा जव दक्षिण की नदियाँ परिचय की सीमा में -आ गई 
तब से भारतीय जन मानस प्रत्येक संकल्प के अवसर पर सम्पूर्ण भारतवर्ष का ही 
स्मरणा नहीं करता, वह - 

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति । 

नर्मदे, सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन सन्निधि कुरु । 
कह कर पवित्र होता है । 

प्राकृतिक परिवेश की विविध रंग-रूप-रसमय सजीवता ने एक ओर वैदिक 
वाङमय को स्थूल से सूक्ष्मतर होने वाला अक्षय सोन्दर्य-बोध दिया ओर दूसरी ओर 
मानव-जिज्ञासा को प्रत्यक्ष समाधान से गुढतम दार्शनिक सरणियों तक अनन्त विस्तार 
दे डाला | 

प्राकृति के सौन्दर्य की निश्चित रेखाओं ने यदि उन पर चेतना का आरोप 
सहज कर दिया, तो आश्चर्य नहीं। यह आरोप स्थुल सादृश्य से चल कर सूक्ष्मता 
की उस सीमा तक पहुँचा गया, जहाँ वह सर्ववाद के रूप में विश्वात्मा का प्रतीक 
बन गया । 

नदी, वन, पर्वत आदि के तथातथ्य चित्रों की पृष्ठभूमि में ऋषि का जो सूक्ष्म 
निरीक्षण है, वही उसे वाह्य रूपरेखा में अन्तनिहित सामन्जस्य को देखने की क्षमता 
देता है । 

जो वेगवती “सिन्धु की स्पष्ट रेख़ायें आँकता है, अरण्यानी को चिरपरिचित 
रूप में छन्दायित करता है, वही ऊषा, वरुण आदि के अतीन्द्रिय सौंदर्य का भावन करता 
है, जीवन और afte के विषय में गूढ़ जिज्ञासाओं को वाणी देता है । 

farg के लिए ऋषि कहता है : 

ऋजीत्येनी रूशती महित्वा परि प्रयांसि भरते रजांसि । 

अदब्धा सिन्धुरपसामपस्तमाश्वा न चित्र वपुषीव दर्शता | 

"EO 2 2-19-19 

सिन्धु की गति सरल है | वह श्वेतवर्णा और दीप्तिमती है। वह अहिसित 
वेगयुक्त जल को सर्वत्र पहुँचाती है । सिन्धु (वेग में) अश्‍विनी के समान अद्मुत ओर 
(तरंग भंगिमा में) रूपवती स्त्रो के समान दर्शनीय है । 
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इसी प्रकार सरल स्पष्टता से वह अरण्यानी का चित्र आँकता है : 
वृषारवाय वदते यदुपावति चिञ्चिकः। 
अघाटिभिरिव धावन्तरण्यानि महीयते | 
---ऋक्‌ ० १०-१४-६२ 
इस घने वन में कोई जन्तु वैल के समान शब्द करता है । 
कोई ची ची करके मानो उसका उत्तर देता है। ऐसा जान पड़ता है मानो 
वीणा के भिन्न स्वरो में बोल कर अरण्यानी की महिमा गाते हैं । 
दार्शनिक सूक्ष्मता के व्यापक आकाश के नीचे भारतीय जीवन अरण्य-संस्कृति 
अथवा हलधर पृथ्दीपुत्र की संस्कृति का विकास करता रहा है । यह संस्कृति अपने कर्म- 
जगत की धरती में बंधी रहे, यह अनिवार्य हो जाता है । 
गहन हरित कान्तार, सरिताओं की नील-रजत शिरा-जाल, विस्तृत बहुरंगी 
समतल, विविध वृक्ष-पशु-पक्षियों की dale आदि भारतीय मानव के साथ-साथ समय 
की तरंगों पर भूलते, तिरते, निखरते चले आ रहे हैं । 
वैदिक काल के अश्वत्थ (पीपल), शमी (छेकुर) शिशंपा (शीशम, अशोक), 
शाल्मलि (सेमर), पलाश (टेसू) आदि भनबोए अनसींचे आज भी ग्रामों की सीमा 
ओर नगर-मागों के प्रहरी बने हुए हैं। 
इक्षु मधु आज भी सुलभ है । यब, व्रीहि, गोधूम आदि घाच्यों की हरीतिमा में 
आज भी धरती का अंचल लहराता है। 
पशुओं में गो, अश्‍व, मेष, महिष, कुक्कर आदि नित्य परिचित ग्राम पशुओं से 
लेकर विजनवासी हस्ति, मृग, कृष्णसार, कस्तूरी मृग आदि तक सब इस धरती के 
पूर्ववत संगी हैं । 
इसी प्रकार अनदेखे हंस, क्रोंच, चक्रवाक से लेकर प्रत्यक्ष शुक, शकुनि (काक) 
आदि विविध पक्षि-जगत से और वृश्चिक सपं जैसे दर्शनप्रिय जन्तुओं से हमारे जीवन 
का चिर परिचय है। 
दादुर वैदिक ऋषि को ही वेदपाठियों का स्मरण नहीं कराता था, आज भी 
नदी पोखरों में उसकी स्वर लहरी उठती गिरती रहती है। 
गो के प्रति भारतीय को जो संस्कार-जन्य-श्रद्धा है, उसका अंकुर ऋग्वेद के 
प्रसिद्ध गो सूक्त में खोजा जा सकता है। 


आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे | 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिस्द्राय पूर्वीरषसो दुहानाः ॥ 
eo ६-२८०१ 
गोयें हमारे VS आवें, हमारा मंगल साधन करें । वे हमारे गोष्ठ (गोशाला) में विराजे 
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हमें आनन्द दें । वे प्रजावती हों । विविध सुन्दर वणांदाली Ma ऊषा कालमें इन्द्र के 
लिये gua प्रदान करें । 

ऋषि इस उपयोगी पशु की पूजा-अर्चा करके कर्त्तव्य समाप्त नहीं कर देता, 
वरत्‌ उसके सुखपूर्वक जीवन की भी व्यवस्था करता है । 

प्रजावती सूयवसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्ती । 

मा वः स्तेन ईशत माधशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वुज्या: ॥ 

ऋक्‌ ¬ ६-२८-७ 

हे प्रजावती गोओं । तुम शोभन जो (ठृण) का भक्षण करो । सुन्दर प्रपानक 
(जल्लाशयों) में निर्मल जल पियो । तुम्हें तस्कर कष्ट न पहुँचायें, हिंसक पशु आक्रमण 
न करें | चोट पहुँचाने वाले आयुध तुम्हें स्पर्श न करें । 

गौ को अदिति (आदित्यों की माता) स्वरूप मान. कर उसे अन्या (अवध्य) 
कहा गया है । 

गां मा हिसीरदिति विराजम्‌-अदिति रूप गो की हिंसा मत करो । गोघातक 
प्राणदण्ड का भागी होता हे । 

उपयोगितावाद ओर दार्शनीयता की दृष्टि से अश्‍व का जो उत्कर्ष हुआ था, 
ag भी विविध और विस्मयजनक है। वह त्वरा और ओज का ही प्रतीक है, वरनु 
प्रकृति के रौद्र, चंचल और शान्त संयमित दोनों रूपों का वाहक है। पर्वतों को 
कम्पित करने वाले मरुतों के वाहन भी अश्व हैं और उषा, सूर्य आदि को ऋत्‌-मार्ग में 
लाने वाले रथ के वाहक भी अश्‍व हैं। उनके चित्र वर्ण, उनके ओज, उनके हिरण्य 
साज और विद्युत जैसी दीप्ति वल्गाओं के वर्णान स्पष्ट और काव्यात्मक हैं । 

क्रमशः स्पष्ट प्रकृति चित्रों का स्थान ऐसे भाव-चित्र ले लेते हैं, जिनमें 
सूक्ष्म सौन्दर्यबोघ के साथ किसी शाश्वत्‌ अलक्ष्य ऋतु का भी संकेत प्राप्त होने 


लगता है। 
एषा दिवो दुहिता प्रत्यर्दाश 


ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्‌ 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव 
न दिशो मिनाति । 


HHO १-१९४-२३ 
यह आकाश की पुत्रो, आलोकवसना उषा प्रत्यक्ष उदित हुई । यह ऋत्‌ (नियम) 
का अनुसरण करती हुई सब दिशाओं का ज्ञान र्तो है (उन्हें अन्घकाराच्छन्त नहीं 
रहने देती) । न 

व्यक्तिगत रागात्मक सम्बन्ध के परिचायक वरुणसूक्त हैं, जिनमें आगामी युगों 
में विकास पाने वाले रहस्पवाद के अंकुर स्पष्ट हैँ? ; 
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ववत्यानि नो सख्या बभूबुः सचावहे यदवुक पुराचित्‌ | 
वृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्त्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥ 
ऋक्‌ ० ७-८८-५ 
हे वरण योग्य । हमारा वह पुरातन सख्य कया हुआ ? पूर्व काल में जो 
हमारी मित्रता हुई थी, हम उसी का निर्वाह करें। हे महान स्वामी । तुम्हारे सहस्त्रों 
द्वार वाले गृह में मैं आऊंगा । 
प्रकृति की जिस विविधता में उन्हें अपने देवों का बोध हुआ था, उसी में 
उन्होंने एकत्त्र की अनुभूति प्राप्त की : 
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नोनातिरोहति ॥ 
—HHo १ ०-१०-२ 
यह सब कुछ वह पुरुष ही है- ये जो भूत (उत्पन्न हो चुके हैं) और जो होने 
वाले हैं। वह अमृत का स्वामी ओर अन्न से सर्वोपरि है । 
प्रकृति के उग्र रूपों के" प्रति भी उनकी रागात्मिका वृत्ति केवल भय की 
नहीं थी, क्योंकि उस स्थिति में मानव केवल अन्धविश्वास के अन्धकार का बन्दी हो 
जाता है । उग्र रुद्र रूपों में सौन्दर्य ओर शिवत्व की अनुभूति केवल भीति या आतङ्क 
से सम्भव नहीं है । 
रुद जैसे उग्रता के प्रतीक देवता की कल्पना का शिव ओर शंकर में पर्यव- 
सान, यही प्रमारित करता है कि वैदिक मनीषा को प्रलय में भी सौन्दर्य की स्थिति 
का बोघ था । 
दिवो वराहमरुषं कपदिवं त्वेषं रूपं नमसाहि वयामहे। 
हस्ते frag भेषजा वार्याण शर्म वर्म छदिरस्मम्यं यसत ॥ 
RPO १-११४-१५ 
हम आकाश के घोर रूप वाले, पिंगल जटाधारी महान तेजोमय रुद्र का 
नमस्कार पूर्वक आवाहन करते हैं। वे वरणीय भेषज हाथ में लेकर हमें सुखी करें | 
अपने रक्षा-कवच से हमें निर्भय करें | 
इसी प्रकार मरुतों के रौद्र वेग से भी ऋषि परिचित हैं : 
| को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्चग्मश्च घृतय£ | 
यत्सीमन्तं न घूनुथ्‌ । 
fr at यामाय मानुषो दध्र उग्रायमन्यवे। 
निहीत पर्वतो गिरिः। 
आकाश पृथ्वी को कम्पित करने वाले मरुतो । तुममें श्रेष्ठ कौन 3? 
की शाखाओं के समान दिशाओं (qia) को फकभोर देते हो । z 
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परन्तु इस उग्रता के लिए भी ऋषि की शुमकामना दृष्टव्य हे : स्थिराव : 
सन्तु नेमयो रथा आश्वास एषाम्‌ सुसंस्कृता अभीशवः । 
ऋक्‌०--१-३८-१२ 
हे मरुत गण ! तुम्हारे रथचक्रो की नेमि ओर घुरी eg हो, तुम्हारी बल्गा 
स्थिर हो, तुम्हारे अश्व संयत रहें । 
ये विविध रागात्मक अनुभूतियाँ क्रमशः कवि को उप तत्वगत जिज्ञासा की 
ओर ले जाती हैं, जिससे उपनिषद्‌ काल की उदात्त चिन्तन पद्धति ही नहीं, भारतीय 
दर्शन की विविध दिशायें आविष्कृत होती रही हैं। 
नासदीय सूक्त उदात्त तत्व-चिन्तन को जन्म देने वाली जिज्ञासा का ऐसा रूप 
है, जो अपनी चिरन्तनता में भी चिर नवीन लगता रहा है : 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो यत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्यशमम्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ । 
ऋक ० १०-१२९-१ 
उस समय (सृष्टि के आरम्म में) न असत्‌ था न सत्‌ था । पृथ्वी भी नहीं थी, आकाश 
और आकाश से परे परमत्र्योम भी नहीं था । आवरण से कोन आच्छन्न था ? किसका 
कहाँ स्थान था ? कया उस समय अगाध गम्भीर जल ही जल था ? 
इतं विसुव्टिर्यत maga यदि वा दघं यदिवा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अंग वेद वा न वेद ॥ 
—ऋक०-१०-१२६-७ 
यह अनेक प्रकार की सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई ? किसने सृष्टि रचना को और किसने 
नहीं की, यह सब वही जानते होंगे जो इसके स्वामी और परम व्योम में स्थिति रखते 
हैं। हो सकता है वे भी न जानते हों । 
इन समस्याओं के समाधान की दिशा में असंख्य अन्वेषणा हुये, उनका अंकुर 
भी उन्हीं जिज्ञासुओं के मनोजगत में पहले अंकुरित हुआ | 
कामस्तदग्रे, समवतंताधिमनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतोबन्धुमसति निरविन्दन gfe प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
—h o— १०-१२-४ 
सर्वप्रथम उतके मन में काम (इच्छा) उत्पन्न हुआ । उसी से सर्वप्रथम git 
का उत्पत्ति-कारण (बीज ) निकला । कवि मनीषियों ने अपने अन्तःकरण में 
विचार करके बुद्धि द्वारा जो अविद्यमान वस्तु थी, उसे विद्यसात वस्तु का उत्पक्ति- 
कारण माना । 
साहित्य यदि संस्कृति का अक्षय वसन्त है, तो जीवन-दर्शव को उसका धरतो 
की गहनता में छिपा कूल कहा जा सकता है। ऐसी किती KUTA कल्पना ake 
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है, जो बिना किसी विशेष जीवन दर्शन के अविच्छिन्न गति ओर सनातन आयु का 
वरदान पा सकी हो । 
भारतीय चिन्तन की पद्धतियाँ भारत के प्राकृतिक परिवेश की कितनी ऋणी 
हैं, यह उनके तत्वत: अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति के भिन्न और कभी- 
कभी परस्पर विपरीत रूपों ने जिस प्रकार मानव अन्तःकरण में, अनेक देववाद की 
उद्मावना, स्वाभाविक कर दी थी, उसी प्रकार उन विभिन्न रूपों में स्पन्दित जीवन 
ने, भिन्त अद्भु-प्रत्यज्भ वाले शरीर के समान सबमें एकत्व का बोध भी अनिवार्य कर 
दिया । “सर्व खल्विदं ब्रह्म/'--यह सब कुछ ब्रह्म हे और “एक सद विप्रा agar 
वर्दन्ति?---उस एक को विद्वान अनेक नामों से पुकारते हैं, मानो एक ही चित्र के दो 
ओर हैं। 
भारत की प्रकृति अजर वरदानमयी है, अतः उसके वात्सल्य की छाया में 
भानव-हृदय को जीवन के ही नहीं, प्रकृति के भी सब रूप आत्मीय ओर सहजात जान 
पड़े । ऋग्वेद से लेकर गीता तक पहुँच कर, फिर तिर्गुण-सगुण भावधाराओं में अनेकता 
पाने वाले सर्ववाद तथा सर्वात्मक की कथा, जीवन के कितने लक्ष्य-अलक्ष्य तटों को छू 
आई है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है । 
वेदान्त दर्शन यदि अखण्ड चेतना के चिर एकाकीपन की एकरस कथा है, 
तो सांख्य दर्शन निविकार पुरुष और चिर परिवर्ततशीला प्रकृति का मधुर दन्द- 
गीत है। : 
काव्य में जो तत्व सौन्दर्य की सीमा में बंध गया है, वही दर्शन में सत्य के ख्प 
में मुक्त हो सका है और Ga: वही नैतिक घरातल पर शिव की परिभाषा में अवतरित 
हुआ है | 
भारतीय संस्कृति विविधतामयी है, क्योंकि भारत की प्रकृति अनस्तरूपा है 1 
ag समन्वयवादिनी है, क्योंकि प्रकृति सबको स्वीकृति देती है । किसी एक विचार, एक 


भावना और एक धारणा की सीमा उसके लिये बन्धन है, वयोंकि वह असंख्य नदियों- 


स्रोतों को अपने में मुक्ति देने वाला समुद्र है । 
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भाषा मानव की सबसे रहस्पमय तथा मौलिक उपलब्धि है । ' वैसे वाह्य जगत 


भी ध्वनि-संकुल है तथा मानसरोवर जगत को भी अपने सुखद-दुःखद जीवन-स्थितियों 
को व्यक्त करने के लिये कण्ठ और स्वर प्राप्त हैं । 

चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परि- 
चय देते हैं । agaa से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन-कोमल आरोह 
अवरोह हैं, निदाध के हरहराते बवण्डर से लेकर वासन्ती पुलक तक लय की विविघता- 
मयी मूर्च्छना है, उसे कौन नहीं जानता ? पशु-पक्षि-जगत के सम-विषम स्वरों की 
संख्यातीत गीतिमालाओं से भी हम परिचित हैं । परन्तु ध्वतियों के इस संघात को हम 
भाषा की संज्ञा नहीं देते, वयोंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती, जो हृदय और बुद्धि 
को समान ख्प से तृप्ति तथा बोघ दे सके । 

मानव-कण्ठ को परिवेश विशेष में जीवनामिव्यक्ति के लिये जो व्वनियाँ दायभाग 
में प्राप्त हुई थीं, उन्हें उसके अपनी सर्जनात्मक प्रतिमा से सर्वथा नवीन रूपों में अव- 
तरित किया | उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को 
भी ऐसे शब्द-संकेतों में परिवर्तित कर लिया, जो विशेष घ्वनि-मात्र से किसी वस्तु को 
ही नहीं, रिरो भाव और बोध को भी रूपायित कर सके और तब उस बाणी के 
द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बोद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रथित 
किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण-क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर 
निरन्तर देने को रहस्मयी क्षमता पा सके । 

मनुष्य को सर्जनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ ओर अक्षर आषा दी 
होती है । वही मानव के आन्तरिक तथा वाह्य जीवन के परिष्कार का आघार है, 
बयोंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर सम्बन्धो को 
` संग्रथित करने में भाषा एक स्निग्ध किन्तु अहूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा में स्वर, 
अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है, जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्य- 
ष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है । 

मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है । जैसे 
मनुष्य का व्यक्तित्व वाह्य परिवेश के साथ San अन्तंजगत के घात-प्रतिघात, अनुकूलता- 
प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निमित होता चलता है, उसी 
प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल-सरल, अस्तर-वाह्य प्रभावों में गल-ढल कर परिणति 
पाती है । कालान्तर में हमारा समग्र अन्तँजगत, हमारी सम्पूर्ण, वौद्धिक तथा रागक 
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सत्ता शब्द-संकेतों से इस प्रकार संग्रथित हो जाती है, कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत 
मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है । 


भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे के भिन्न हैं तो आश्चर्य की वात 
नहीं । प्रत्येक माषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहरा करने योग्य है, 
परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ 
में ही सत्य है । कारणा स्पष्ट है। ध्वनि का ज्ञान आत्मानुमव से तथा अर्थ का बुद्धि 
से प्राप्त होता है । शैशव में शब्द हमारे लिये घ्वनि-संकेत मात्र होते हैं। यदि हम 
waft पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावें तो हम सम्भवतः बोलना न 
सीख सके । 
अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है, जो ` 
समष्टि-भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारणा करती है। इसी से पाणिनि 
ते कहा है: ~ 
“आत्मा बुद्धया समेत्यार्थातु मनोगुक्त विवक्षया 1” (आत्मा बुद्धि के द्वारा सब 
अर्थो का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है।) 
मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार 
उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्नता का 
कारण हो जाता FA परन्तु भाषा सम्बन्धी वाह्य भिन्नतायें पर्वत की ऊंची-तीची 
अनमिल श्रेणियां न होकर एक ही सागर-तल पर बनने वाली लहरों से समानता 
रखती हैं । उनकी भिन्नता समष्टि की गति की निरन्तरता बनाए रखने का लक्ष्य 
रखती हैं । उसे खण्डित करने का नहीं । 
प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है, जिसकी एक धारा व्यवहारिक जीवन के आदान- 
प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव के बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अत्य मानवों 
के बुद्धि तथा हृदय के लिए सम्प्रेषणशील बनाती है और तीसरी अन्तःसलिला के 
समान किसी भेदातीत स्थिति की संयोजिका है । 
हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता उसको सांस्कृतिक एकता की पुरक 
रही है, उसकी विरोधिनी नहीं । इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिन्तन, रागात्मक 
दृष्टि, सौन्दर्थ-बोघ आदि के सम्त्रन्ध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतने 
विघटनघर्मा विवर्तनों में भी संश्लिष्ट रखा है । 
धरती का कोई खण्ड नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता 
है । मनुष्यों की आकस्मिक रूप में एकत्र भीड़ मानव समुह की संज्ञा पा सकती है): 
परन्तु राष्ट्र की गरमि पाते के लिए भूमि-खण्ड विशेष की ही नहीं, एक सांस्कृतिक 
दायभाग के अधिकारी और ga मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो 
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अपने अनुराग की दीप्ति से उस भूमि-खण्ड के हर FU को इस प्रकार उतूभालित क्र 

दे कि ag एक चिर नवीन सौन्दर्य में जीवित और लयवान हो सके | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि हिमक्रिरीटिनी भारत-भूमि ऐसी ही राष्ट्र- 

प्रतिमा है । ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है किन्तु उनमें से 
प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान रह कर ही सार्यकता पाती है, जो 
रागिनी की सम्पूर्णता के लिए ही अपनी भंकार में अन्य तारों से भिन्त है । 

/ सभी भारतीय भाषाओं ने अपनो चिन्तना तथा भावना की उपलब्धियों से 
राष्ट्र-जीवन को समृद्धि किया है । उनकी देशगत भिन्नता, उनकी तत्वगत एकता से 
प्राणवती होने के कारण महार्घ है । 

ज्वाला घरतो की गहराई में कोयले को हीरा बनाने को क्रिया में संलग्न रहती 
है, और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति को बूंद से मोती बनाने को साधना 
करती है न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता जल की गहराई 
को, परन्तु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे । 
हम जिस संक्रान्ति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें मानव जीवन की 
त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव है । 
हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ हमारी मानसिक परतन्त्रता का ऐसा 
ग्रस्थि-वन्धत हुआ है, जिसे न हम खोज पाते हैं न काट पाते हैं। परिणामतः हमारे 
विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है । 
+ A अतीत में हमारे देश ने अनेक अन्धकार के आयाम पार किये हैं, परन्तु इसके 
ia चिन्तकों, सावकों तथा साहित्य-सुष्टाओं की दृष्टि के आलोक ने ही पथ की सीमाओं 
को उज्ज्वल रख कर उसे अत्वकार में खोने से बचाया है । 
भाषा ही इस आलोक के लिए संचारिणी दीपिशिखा रहो है । 
पावका नः सरस्वती । 
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हमारा हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला हुआ देश, आकार और आत्मा 
दोनों दृष्टियो से महानु और सुन्दर Sl उसका वाह्य सोग्दर्य-विविधता की साम- 
न्जस्यपूर्णं स्थिति है ओर आत्मा का सोद्दर्य विविधता में छिपी हुई एकता की 
अनुभूति है । ; 
चाहे कभी न गलने वाला हिम का :प्राचीर हो, चाहे कभी न जमने वाला 
अतल समुद्र हो, चाहे किरणों की रेखाओं से खचित हरीतिमा हो, चाहे एकरस शुन्यता 
ओढे हुए मरु हो, चाहे साँवले भरे मेघ हों, चाहे लपटों में साँस लेता हुआ बवंडर हो, 
सब अपनी भिन्नेता में भी एक ही देवता के विग्रह को पुणंता देते हैं। जैसे मूर्ति के 
एक अंग का टूट जाना सम्पूर्णा देव-विग्रह को खंडित कर Bat है, वैसे ही हमारे देश 
को अखंडता के लिये विविधता की स्थिति है। 
यदि इस भौगोलिक विविधता में व्याप्त सांस्कृतिक एकता न होती, तो यह 
विविध नदी, पर्बत, वनों का संग्रह-मात्र रह जाता । परन्तु इस महादेश की प्रतिभा 
ने इसकी अन्तरात्मा को एक रसमयता में प्लावित करके इसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान 
किया है, जिससे यह आसमुद्र एक नाम की परिधि में बंध जाता है। 
हर देश अपनी सीमा में विकास पाने वाले जीवन के साथ एक भौतिक इकाई 
है, जिससे वह समस्त विश्व की भौतिक और भौगोलिक इकाई से जुड़ा हुआ है। 
विकास की हृष्टि से उसकी दूसरी स्थिति आत्म-रक्षात्मक तथा व्यवस्थापरक 
राजनीतिक सत्ता में है। तीसरी सव से गहरी तथा व्यापक स्थिति उसकी सांस्कृतिक 
गतिशीलता में है, जिससे बह अपने विशेष व्यक्तित्व की रक्षा और विकास करता 
हुआ विश्व-जीवन के विकास में योग देता है । यह सभी वाह्य भौर स्थुल तथा 
आन्तरिक ओर सुक्ष्म स्थितियां एक दूसरी पर प्रभाव डालती और एक दूसरी से 
संयमित होती चलती हँ ॥ 
एक विशेष भू-खंड में रहने वाले मानव का प्रथम परिचय, सम्पर्क और संघर्ष 
अपने वातावरणा से ही होता है भोर उससे प्राप्त जय, पराजय, समन्वय आदि से 
उसका कर्म-जगत ही संचालित नहीं होता, परत्युंद्‌ अरन्तजगत और मानसिक संस्कार 
भी प्रभावित होते हैं। 


व्यवस्थापरक शासन, विधिनिषेषमयी आधार-नीति, दर्शन साहित्य 
T 7 दशन, साहित्य आदि एक 
अनन्त विकास-क्रम में बंध कर ही एक विशेष qisa में स्पन्दित जीवन को विशेष 
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व्यक्तित्व देते हैं । इस प्रकार राष्ट्र न केवल नदी, पर्वत, वन का समूह है, न शून्य मे 
स्थिति रखने वाले मानवों की भीड-मात्र । 

एक स्वस्थ मानव जैसे पार्थिव शरीर से सूक्ष्म चेतना तक और प्रत्यक्ष कर्म 
से अहृष्ट संकल्प-स्वप्न तक एक ही इकाई है, वैसे हो राष्ट्र भी विभिन्न स्थूल और 
सूक्ष्म रूपों और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शक्तियों का एक जीवित गतिशील विग्रह है । 

परिस्थितियाँ क्षणाजीवी होती हैं, परन्तु उनके संस्कारों का जीवन अक्षय 
ही रहता है । किसी जाति या देश की राजनीतिक पराजय आकस्मिक हो सकती 
है, परन्तु उसका सांस्कृतिक अवरोध उसको जीवनो शक्ति के अवरुद्ध होने पर ही 
सम्भव है । 

वैसे व्यापक अर्थ में मातव-संस्कृति एक ही है, क्योंकि मनुष्य के बुद्धि और 
हृदय का संस्कार-क्रम उसके जीवन के समान ही व्यापक और निश्चित है । परन्तु 
जैसे विकास की दृष्टि से वृक्ष एक होने पर भी उसका आंवियों से लोहा लेने वाला 
तना, मन्द वायु के सामने BRA वाली WNL, चिर चंचल पल्लव ओर करकर 
बरसने वाले फूल, सवका अपना-अपना विकास है, जैसे शरीर एक होने पर भी 
अंगों का गठन और विकास एक ST नहीं होता, वैसे ही मानव-सस्कृति एक होकर 
भो अनेक रूपात्मक ही रहेगी । उसकी विविधता का नष्ट होना उसके व्यक्तित्व का 
पाषाणीकरण है। 

हमारा देश अपने प्राकृतिक वैभव में जितना समृद्ध है, अपनी आन्तरिक fag- 
frat में उससे कम गुरु नहीं । उसकी मूलगत समानठा, लक्ष्यगत एकता और इन दोनों 
को जोड़ने वाली प्रदेशगत विविधता की तुलना के लिये ऐसी नदी को खोजना होगा, 
जो एक हिमालय से निकल कर एक समुद्र में मिलने के पहले अनेक धाराओं में बिखर- 
बॅट कर प्रवाहित होती है। जैसे विभिन्न दूर पास के अङ्गो से रक्त का एक हृदय में 
आना और एक से पुनः अनेक में लोट जाना ही शरीर की संचालक शक्ति है, इसी प्रकार 
भारतीय संस्कृति बार-बार एक केन्द्र-बिष्दु को छू फर टूर प्रसार को क्षमता पाती 
रही है। 

ख्पात्मक प्रकृति के प्रति हमारी रागात्मक हृष्टि, जीवन के प्रति हमारी 
आस्था, समाज, देश और विश्व के विषय में हमारी नैतिक मान्यताएं तत्वतः एक 
रही है, इसी से हमारे साहित्य, कला, दर्शन आदि अपनी विविधता में भो एक 
ही हैं। s 

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, प्रत्येक विद्वान जानता & कि घ्वनि पर Hus 
ओर्‌ कण्ठ पर वातावरण का अनिवार्य प्रभाव एक भाषा में भी एक STAT नहीं रहने 
देता । हमारे विशाल राष्ट्र में विविध भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, परन्तु किसी 
भी जीवित जाग्रत देश की भाषा की तुलना उव सिक्कों से .नहीं को जा सकती, जो 
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बाजार में क्रय-विक्रय के जड़ माध्यम मात्र हैं। वस्तुतः भाषा जीवन की अभिव्यक्ति भी 
है । सोरम फूल का नाम ओर परिचय देता है, पर वह उसके विकास का व्यक्त रूप 
रो है, जो मिट्टी, धूप, पानी आदि वे संयोग से प्राप्त होता है । विशेष भू-भाग, में 
रहने वाले मानव-समूह की भाषा SAH परस्पर व्यवहार का माध्यम होने के साथ-साथ 
उस समूह के जीवन, सुख-दुख, आकर्षण-विकर्षण, स्वप्न-आकांक्षा, यथार्थ-आदर्श, जय~ 
पराजय आदि की स्वाभाविक अभित्यक्ति मी है । अत: भाषा के साथ किसी जाति की 
संस्कृति भी अविच्छिन्त संबंध में बंधी रहती है, क्योंकि उसके अभाव में भाषा के विकास 
की आवश्यकता नहीं रहती 1 यदि हमारी थोड़ी सी स्थुल आवश्यकताएं हैं, तो उन्हें 
व्यक्त करने के लिये इने-गिंने शब्द-संकेत ही पर्याप्त होंगे । 
किसी हाट भें क्रय-विक्रय के कार्य के लिये आवशयक शब्दों की संख्या अधिक 
नहीं होती,परन्तु जब हम अपने भाव-जगत्‌, विचार-मंधन, sedate आदि को आकार 
देने बैठते है, तब हमें ऐसी शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है, जो भाव के हर हल्के 
रङ्ग को व्यक्त कर सके, बुद्धि की हर क्षणिक और स्थायी प्रक्रिया को नाम दे सके, 
सोन्दर्य की हर सूक्ष्म-स्यूल रेला को आँक सके । हम माषा के अध्ययन से यह kaa 
कर सकते हैं कि उसे बोलने वाली जाति सांस्कृतिक इष्टि से विकास का कौन-सा प्रहर 
पार कर रहो है। संस्कृति या समकृति कोई निर्मित वस्तु न होकर विकास का 
अनवरत क्रम है । मनुष्य का प्रत्येक कर्म अपने पीछे विचार, चिन्तन, संकल्प संकल्प, 
भाव तथा अनुभूति की दीर्घं और age परम्परा छिपाये रहता हैं, इसी से संस्कार- 
क्रम भी अव्यक्त और व्यक्त दोनों सीमाएँ gar हुआ चलता है। भाषा संस्कृति 
हे ee रखती है, अत: वह भी अनेक संकेशों और व्यंजताओं में ऐश्वर्य- 
वतो है । 
हमारे देश ने आलोक ओर अमन्घङ्रार के अनेक युग पार किये हैं; 

_ सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति ag एकांत सावधान रहा है । य EN 
घाराएं समाहित हो गईं, अनेक मान्यताओं ने स्यात पाया, पर उसका व्यक्तित्व सार्व 
भौम होकर भी उसी का रहा । 

उसके अन्तर्गत आलोक ने उसको वाणी के हर स्वर को उसी प्र षित 
कर दिया, जैसे आलोक हर तरंग पर प्रतिबिबित होकर उसे आलोक ही ae ae 
है एक ही उत्स से जल पाने वाली नदियों के समान भारतीय भाषाओं के वाह्य और 
भाम्तरित रूपों में उत्सगत विशेषताओं का सीमित हो जाना ही स्वाभाविक था | कूप 
अपने अस्तित्व में भिन्न हो सकते हैं, परन्तु धरतो के तल का जल तो एक ही रहेगा । 
इसी pee चिन्तन और भावजगत्‌ में ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें सब प्रदेशों a 
ओर बुद्धि का योगदान और समान अधिकार नहीं है । 

आज हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र की स्थिति पा gh हैं, राष्ट्र की अनिवार्य विशेष- 
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ताओं में दो हमारे पास हैं, भौगोलिक अखण्डता ओर सांस्कृतिक एकता; परन्तु अब तक 
हम उस वाणी को 'प्राप्त नहीं कर सके हैं, जिसमें एक स्वतन्त्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के 
निकट अपना परिचय देता है । जहाँ तक बहु-भाषाभाषी होने का प्रश्‍न है, ऐसे देशों 
की संख्या कम नहीं है जिनके भिन्न भागों में भिन्न भाषाओं की स्थिति है । पर उनकी 
अविच्छिन्न स्वतन्त्रता की परम्परा ने उन्हें सम-विषम स्वरों से एक राग रच लेने की 
क्षमता दे दी है। 

हमारे देश की कथा कुछ दूसरी है । हमारी परतन्त्रता आँघी-तूफान के समान 
नहीं आई, जिसका आकस्मिक सम्पर्क तीव्र अनुभूति से अस्तित्व को कम्पित कर देता 
है। वह तो रोग के कीटाणु लाने वाले मन्द समीर के समान साँस में समा कर शरीर 
में व्याप्त हो गई है । हमने अपने सम्पूणं अस्तित्व से उसके भार को दुर्वह नहीं अनुभव 
किया ओर हमें यह ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया कि कोई भी विजेता विजितः 
पर राजनोतिक प्रभुत्व पाकर ही सन्तुष्ट नहीं होता, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना 
राजनीतिक विजय न पुर्ण है न स्थायी । घटनाएं संस्कारों में चिर जीवन पाती हुँ 
और संस्कार के अक्षय वाहक, शिक्षा, साहित्य, कला आदि हैं । 

दीर्घकाल से विदेशी भाषा हमारे विचार-विनियम ओर शिक्षा का माध्यम ही 
नहीं रही, वह हमारे विद्वान्‌ ओर संस्कृत होने का प्रमाण मी मानी जाती रही है । 
ऐसी स्थिति में यदि हममें से अनेक उसके अभाव में जीवित रहने की कल्पना से सिहर 
उठते हैं, तो आश्चर्य की वात नहीं । परलोक को स्थिति को स्थायी मान करतो 
चिकित्सा सम्मव नहीं होती । राष्ट्र-जीवन की पूणांता के लिये उसके मनोजगत्‌ को 
मुक्त करना होगा और यह कार्यं विशेष प्रयत्त साव्य है, क्योंकि शरीर को बांधने 
चाली SEAT को आत्मा की जकड़ने वाली Saar अधिक es होती है । 

आज राष्ट्रभाषा की स्थिति के सम्बन्ध में विवाद नहीं है, पर उसे प्रतिष्ठित 
करने के स.धनों को लेकर ऐसी विवादेषणा जागी है कि साध्य हो दूर से दूरतम 
होता जा रहा है । विवाद जब तक की सीधी रेखा पर चलता है, तब लक्ष्य निकट 
at जाता है, पर जब उसके मूल में aim आवास और अनिच्छा रहती है, तव 
कहीं न पहुँचना ही उंसक, लक्ष्य बन जाता हे । 
— आधुनिक युग में जब विज्ञान ने समुद्रों ओर पर्वतों का अन्तर दूर कर एक 
देश को दूसरे के पास पहुँचा दिया है, जब agan की अस्तक छोया में भो अमर 
मानवता जाग उठी है ओर जब ध्वंस की लपटों के नीचे भी निर्माण के अंकुर सिर 
उठा रहे हैं, तब हम अपने मनों की दूरी बढ़ा कर, सन्देह के प्राचीर खड़े कर ओर 
बिरोध के स्वरों में बोल कर अपनी मह।न परम्पराओं की अवज्ञा हो करो | 

एक सुन्दर स्त्रप्त अनेक सुस्दर स्वप्नों में समा कर जीवन को विराट सौंदर्य 
देता है, एक शिव संकल्प अनेक शिव संकहपों में लीन होकर मनुष्य को विशाल 
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शिवता देता है, एक निष्ठामय कर्म अनेक निष्ठामय कर्मा से मिल कर विश्व को 
अक्षय गति देता है। इसके विपरीत एक दुर्भाव अनेक दुर्भावनाओं में मिल कर 
जीवन को विरूप कर देता है, एक अविश्वास अनेक अविश्वासों के साथ मनुष्य को 
असत्य कर देता है ओर एक आधात अनेक आघातों को पंक्तिवद्ध कर मनुष्यता को 
क्षत-विक्षत कर देता है। 
हम जीवन को सौन्दर्य ओर गति देने वाली प्रवृत्तियों के साथ रह कर जिन 
प्रश्नों का समाधात करना चाहेंगे, वे स्वयं उत्तर बन जायेंगे | 
जहाँ तक हिन्दी का प्रश्‍न है, वह अनेक प्रादेशिक भाषाओं की सहोदरा और 
एक विस्तृत विविधता भरे प्रदेश में अनेक देशज वोलियों के साथ पल कर बड़ी हुई है । 
अवघी, बृज, भोजपुरी, मगही, Ta) आदि उसकी घूल में खेलने वाली चिर सह- 
afat हैं | इनके साथ कछार ओर खेतों, मचान और झोपड़ियों, निर्जन ओर जन- 
पदों में घृम-घूम कर उसने उजले आँसू ओर रंगीन हँसी का सम्बल पाया है । 
साधकों ने अपने कमण्डल के पुत जल से इसे पवित्र बनाया है । साम्राज्य- 
वाद का स्वर्ण मुकुट न इसकी घुल-घूसरित उन्मुक्त अलकों को बाँध सका है, न बाँध 
सकेगा । दीपक की लौ पर सोने का खोल कया उसे बुझा नहीं देगा । 
जब राजतन्त्र के युग में भी वह द्वार-्वार समानता का अलख जगाती रही, 
तब आज जनतन्त्र के युग में उसके लिए प्रासाद की कल्पना उसकी मुक्त आत्मा के 
लिए कारागार की रचना ही कही जायगी । 
हिन्दी के प्रादेशिक और भारतीय रूप भी चर्चा के विषय बन रहे हैं। यह 
` प्रश्‍न बहुत कुछ ऐसा ही है जैसे एक हृदय के साथ दो शरीरों की परिकल्पना । 
हिन्दी की विशेषता उसकी मुक्ति में रही है, इसका प्रमाण उसके शब्दकोश में 
मिल सकेगा । उसने देशज बोलियों तथा देशी-विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण करने में 
न कमी संकीरांता दिखाई और न उन्हें अपना बनाने में दुविधा का अनुभव किया । 
परन्तु विकसित परिमाजित और साहित्यवती भाषा का कोई सर्वमान्य रूप या मानदंड 
न हो, ऐसा सम्भव नहीं होता । 
भाज हिन्दी में साहित्य सजन करने वालों में कोई बिहार का मगही-भाषी 
है, कोई मथुरा का वृज-भाषी । परन्तु बुन्देलखण्डो बोलने वाले राष्टूकवि मैथिली- 
शरण, वैसवाड़ी बोलने वाले कविवर निराला और कुमाऊंनी बोलने वाले श्री għar- 
नन्दनजी क्या समान रूप से वरद पुत्र नहीं कहे जाते । यदि हिन्दी को बिहारी हिन्दी, 
अवधी हिन्दी, बुन्देली हिन्दी नहीं बनाया जा सकता है, तो उसका कारणा हिन्दी का 
संश्लिष्ट रूप ओर मुलगत गठन है, जिसके बिना कोई भाषा महत्व नहीं पाती । 
अंग्रेजी माषा-माषी विश्व भर में फैले हैं, उनमें देशज संस्कार भी हैं, परन्तु 
इससे अंग्रेजी का न॒ सर्वमाम्य गठन खंडित होता है और न उसे नए नामकरणों 
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की आवश्यकता होती है। विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं के सम्बन्ध में यह सत्य 
है । परिवर्तन भाषा के बिकास का परिचय है, पर परिवर्तन में अंतनिहित एक तार- 
तम्यता उसके जीवन का प्रमाण है। शिशु से वृद्ध होने तक शरीर न जाने कितने 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का क्रम पार करता है, परन्तु उसकी मुलगत एकता अक्षुण्य 
रह कर उसे एक संज्ञा से घेरे रहती है। भाषा केवल संकेत-लिपि नहीं है, प्रत्युत उसके 


हर शब्द के पीछे संकेतित वस्तु स्पन्दित रहती है और प्रत्येक शब्द का एक सजीव इति- | 


हास होता है । अतः एक जीवित भाषा का जीवन के साथ ही विकसित और परिमाजित 


होते चलना स्वाभाविक है । 
भाषा भी गढ़ी जाती हैं, परन्तु वह कुम्भकार का घट निर्माण नहीं, मिट्टी का 


अंकुर-निर्माण है । जिस प्रकार मनुष्य की मूलगत प्रवृत्तियों को नये लक्ष्य से जोड़ कर 
हम उसके अप्रत्यक्ष आदर्श ओर प्रत्यक्ष कर्म का निर्माण कर सकते हैं, उसी प्रकार 
भाषा की नैसगिक वृत्तियों से नए भाव, नई वस्तु, नये विचार जोड़ कर हम उसे नये 
रूपों से समृद्ध करते रहते हैं। हिन्दी का प्राकृत से वृज-मवधी तथा उनसे खड़ी बोली 
तक आने का क्रम जितना आश्चर्यजनक है, उतना ही अनायास, adife जिस लोकहूदय 
के साथ यह विकसित हुई, उससे इसका धरती और बीज का सा सम्बन्ध था, जिसमें 
एक दे कर पाता है और दूसरा पाकर देता है । 

हिन्दी अपना भविष्य किसी से दान में नहीं चाहती । वह तो उसकी गति का 
स्वाभाविक परिणाम होता चाहिये । जिस नियम से नदी नदी की गति रोकने के लिये 
शिला नहीं बन सकती, उसी नियम से हिन्दी भी किसी सहयोगिनी का पथ अवरुद्ध 


नहीं कर सकती | 
x यह आकस्मिक संथोग त होकर भारतीय आत्मा की सहज चेतना हीं है, जिसके 


कारण हिन्दी के भावी कर्तव्य को जिन्होंने पहले पहचाना वे हिन्दी -भाषी नहीं थे । राजा 
राममोहन राय से महात्मा गान्धी तक प्रत्येक सुधारक, साहित्यकार, घर्म-संस्थापक, 
साधक और चिन्तक हिन्दी के जिस उत्तरदायित्व की ओर संकेत करता आ रहा है, उसे 
नतशिर स्वीकार कर लेने पर ही हिन्दी लक्ष्य तक नहीं पहुँच जायेगी, क्योंकि स्वोकृति- 
मात्र न गति है न गन्तब्य । वस्तुतः सम्पूर्णं भारत संघ को एकता के सूत्र में बांधने के 
लिये उसे दोहरे सम्बल की आवश्यकता है । एक तो आन्तरिक जो मन के द्वारो को 
उन्पुक्त कर सके और दूसरा वाह्य जो आकार को सबल ओर परिचित बना सके । अन्य 
प्रदेशों के लोकहूदय के लिये तो वह अपरिचित नहीं है; क्योंकि दीर्घकाल से वह सन्त- 
साघकों की मर्मबाती बन कर ही नहीं, हाट-बाजार की व्यवहार बोली के रूप में भी 


देश का कोना-कोना घूम BAT है । ee 
यदि आज उसे अन्य प्रदेशों से अविश्वास मिले, तो उसका वतमान खंडित और 


अतीत मिथ्या हो जायगा । 
उसकी लिपि का स्वरूप भी मतभेदों का केन्द्र बना हुआ है । सुदूर अतीत की 
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बाह्यी से नागरी लिपि तक आते-आते उसके वाह्य-स्प को समथ के प्रवाह ने इतना 
मांजा और quar है कि उसे किसी बड़ी शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। 
नाममात्र के परिवर्तन से ही वह आधुनिक युग के मुद्रणाः लेखन यन्त्रों के साथ अपनी 
संगति बैठा लेगी, परन्तु तत्सग्ब'धी विवादों ने उसका पथ प्रशस्त न करके उसके नैस- 
गिक सौष्ठव को भी afa कर दिया है। यदि चीनी जेसी चित्रमयी geg लिपि अपने 
राष्ट्र-जीव सदेश वहन कर [री लि i 7 
F ya ii 3 a ने में स्मर्थ है, तो हमारी लिपि के मार्ग की aren’ 
स्वतन्त्रता ने हमें राजनीतिक मुक्ति देकर भी न मानसिक मुक्ति दी है और न 

हमारी दृष्टि को नया क्षितज । हमारा शासन-तःत्र और उसके संचालक भी gah 
अपवाद नहीं हो सकते, THT हमारे पथ की सब से बड़ी वाधा यह है कि हमारी 
स्वतन्त्र कार्य-क्षमता राज्यमुखापेक्षी होती जा रही है । पर अन्धकार आलोक का त्यौ- 
हार भी तो होता है। दीपक की लो के हृदय में वैठ सके ऐसा कोई बाण अंधेरे के 
तूणीर में नहीं होता है । यदि हमारी आत्मा में विश्वास की निष्कम्प लो है, तो मार्ग 


उज्जवल रहेगा ही । 
भाषा को सीखना उसके साहित्य को जानना है, और साहित्य को जानना 


सानव-एकता की स्वानुभूति है । हम जब साहित्य के स्वर में बोलते हैं, तब वे स्वर- 
दुस्तर समुद्रों पर सेतु बाँध कर, दुलंघ्य पर्वतों को राजपथ बना कर मनुष्य की सुख- 
दुख की कथा मनुष्य तक अनायास पहुँचा देते हैं। 

अस्त्रों की छाया में चलने वाले अभियान निष्फल हुये हैं, चक्रवतियो के राज- 
नीतिक स्वप्न टूटे हैं, पर मानव-एकता के पथ पर पड़ा कोई चरण चिन्ह अब तक नहीं 
मिटा है । मनुष्य को मनुष्य के निकट लाने का कोई स्वप्न अब तक भंग नहीं हुआ है । 

भारत के लोक-हृदय ओर चेतना ने अनन्त gal में जो मातृभूति गढ़ी है, वह 
अथर्व के पृथ्वीसुक्त से वंदेमात i 
ee स सत ही WA 

हिन्दी केवल कण्ठ का व्यायाम न होकर हृदय की प्रेरणा बन सके तभी 
उसका संदेश सार्थक हो सकेगा । हम माता से जो क्षीर पाते हैं, वह उसके पार्थिव 
शरीर का रसमात्र न होकर आत्मा का दान भी होता है । इसी से वह हमारे शरोर 


का रसमात्र बन कर निःशेष नहीं हो जाता, वरन्‌ आत्मा से मिल कर स्वप्न-संकल्पों 
में फूलता-फलता रहता है । 
feet के घरातल पर सन्त रविदास और भक्त सूरदास पग मिला कर चले हैं 


ओर निगुंणवादी कबीर और सगुणावादी तुलसी कन्धा मिला कर खड़े हुए हैं । 
जहाँ सम्प्रदाय की कठिन सीमाएँ भी तरल होकर गल गईं, उसी भुमि पर 


भेद की कल्पित दीवारें कैसे ठहर सकेगी ! 
| ७ ७ 
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मनुष्य का विकास समस्याओं का-विस्तार है, यह आज के युग में जितना सत्य 
है, उतना कदाचित्‌ ही किसी अन्य युग में रहा हो । 
विज्ञान एक ओर मनुष्य की भौतिक समस्याओं को हल करता है, दसरी ओर 
"उसको मानसिक समस्याओं को जटिलतर बनाता चलता है । उसने मनुष्य की, हानि 
पहुँचाने वाली प्रवृत्ति को उसकी शक्ति का मापदण्ड वना कर जीवन में एक चिन्तनीय 
स्थिति उत्पन्न कर दी है | आतंक के पंखों पर आने वाली घ्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ अपने 
वेग के कारण तुरन्त दृष्टि का केन्द्र वन जाती हैं, यह निर्णायक प्रवृत्तियों का अस्तित्व 
उनके निर्माण में ही व्यक्त हो सकता है । हम आँधी, वज्रपात के समय आकाश की 
ओर जितने उन्मुख होते हैं, उतने सुनहली धूप में नहाते समय नहीं । किसी ज्योतिपिंड 
का geat, हमें जितना विचलित करता है, उतना अंकुर का धरती से फूटना नहीं । वैसे 
ज्योति.पिड के टूटने में सनातन ऋत नियम geat है, अंकुर ger में वह नियम अखंड 
रहता है । इसी से आलोकित आकाश से धरती पर गिर कर ज्योतिपिड आलोकरहित 
शिलाखंड मात्र रह जाता है और अंकुर पल्लवित होकर धरती के अन्धकार से आकाश 
के आलोक की ओर बढ़ता है । 
साहित्य मूलतः निर्माण है, व्यक्ति के लिये मी ओर समष्टि के लिए भी, अतः 
उसे सुजन के किसी fate ऋत की परिधि में चलने वाले एक जीवन-ऋत की ही | 
संज्ञा दी जा सकती है । सुजन के अन्य महान्‌ ऋतों के समान ही वह वरदान ओर ' 
अभिशाप का भागी है । i 
वरदान है कि मानव जीवन की विकास परम्परा को खंड-खंड बिना किये उसे 
खंडित नहीं किया जा सकता । अभिशाप है कि उसको स्थिति में दूसरों की आस्था ही \ 
उसकी अपेक्षा का कारण बन जाती है । ( 
आज के विज्ञान समृद्ध और राजनीति अनुशासित युग में यदि किसी देश से \ 
कहा जाये कि उसे सहित्य के बिना जीना चाहिये तो वह विस्मित भी होगा ओर रुष्ट 
भी । उसे यह सुझाव जीवन के निषेध जैसा मी लग सकता है ओर वर्बरता के लांछन 
जैसा भी । परन्तु यदि संसार के सब महानु साहित्यकार समवेत स्वर में घोषणा करे 
कि वे साहित्य-स॒जन नहीं करेंगे, तो न कोई उनका विश्वा करेगा और न उन्हें इस 
निश्चय से विरत करने का प्रयत्न करेगा । इसके विपरीत यदि किसी अन्य क्षेत्र के 
व्यक्ति, चाहे वे वैज्ञानिक हों, चाहें श्रमिक, यदि अपने कार्य से विरत होने की घोषणा 
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करें, तो उन्हें रोक सकने के लिए दण्ड ओर पुरस्कार दोनों के विविध उपयोग किये 
जायेगे । 
इस प्रत्यक्षतः उपेक्षित स्थिति के मूल में साहित्य के प्रति कोई age आस्था 
नहीं है, यह मान लेना उचित न होगा । 
हम रात भर सूर्य के लौटने के लिए प्रार्थना नहीं करते । हम ग्रीष्म की दोप- 
हरियों में समुद्र तट पर उससे बैठ कर बादल भेजने के लिये निहोरा नहीं करते । हम 
साँस के लिये पवन के पास दूत नहीं भेजते; पर वया इससे यह प्रमाणित नहीं होता 
कि हमें उनकी निरन्तर उपलब्धि में अखण्ड विश्वास है । साहित्य का प्रश्‍न बहुत कुछ 
dar ही है | साहित्य की स्थिति में आस्था रखने के कारण ही हम उसके स्रष्टा के 
अस्तित्व के विषय में आश्वस्त हैं । साहित्य हमारे निकट जीवन की गम्भीर अभिव्यक्ति 
'है, इसका अलङ्कार मात्र नहीं, अतः उसकी प्राप्ति की दशा में हमारे सावधान प्रयत्न 


मात्र पर्याप्त नहीं होते £> नहीं होते £ 
<पर इस आस्था ने साहित्यकार के जीवन के सभी प्रश्नों को दोहरे समाधानों 
पे बाँध दिया है । उसकी महानता ओर लघुता की कसौटी समाधानों के चुनाव में है । 
ag व्यक्ति भी है ओर संस्था भी । व्यक्ति किसी निर्माण को समग्रता में न देखते 
हुए भी श्रम कर सकता है, परन्तु संस्था को तो समग्रता में ही निर्माण करना 
होता 
| Za यदि जीवन के किसी अंश का मूल्यांकन है, तो संस्था अनेक मूल्यांकः ल्यांकनो 
का मुल्य कन-कही-जायगी | साहित्यकार यदि व्यक्तिगत सीमाओं को सर्वथा भुला दे, 2८ 
तो वह भीड़ का अंग मात्र रह जाता है और यदि वह समष्टि का विस्तार भूल जावे, 
तो एकाकी रह जाता है । इसी से जीवन के सरल प्रश्‍न भी उसकी सीमा में आते ही 
जटिल हो जाते हैं, तो आश्चर्य की बात नहीं । 
; साहित्य-सुजन केवल रुचि, इच्छा या विवशता का परिणाम नहीं है, क्योंकि 
\ इसके लिए एक विशेष प्रतिभा ओर उसे सम्भव करने वाले मानसिक गठन की आव- 
. ¦ शयकता होती है । 
ba किसी अनिवार्य विवशता, किसी सर्वथा प्रतिकूल परिस्थिति में यह प्रतिभा 
कुंठित हो सकती है, यह मानसिक गठन विघटित हो सकता है, परन्तु केवल स्ववशता 
ओर अनुकुल परिस्थिति मानसिक गठन का निर्माण कर इस प्रतिभा का सुजन करने 
में समर्थ नहीं होती | इसी से हम महान प्रतिभाओं को इच्छानुसार बाजीगर के चम- 
त्कार के समान प्रत्यक्ष ओर तिरोहित नहीं कर पाते। - AG 
मनुष्य अपनी रागात्मक व्याप्ति के बिना समष्टि में पहचाना नहीं जा सकता । 
वह अपने बौद्धिक विस्तार के बिना माना नहीं जा सकता और इस व्याप्ति के मूल्यांकन 


के अभाव में मानव जाति की प्रगति का लेखा-जोखा अमिट नहीं रह सकता । नदी ट नहीं रह सकता । _नदीः 
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जिस प्रकार दोनों तटों का अलग-अलग स्पर्श करके भी अपनी एकता में एक रखती है, 
उसी प्रकार साहित्य जीवन की भिन्न जान पड़ने वाली वृत्तियों को अपने स्पर्श की | 
एकता में एक रखता है । f 

वह बहुमुखी दायित्व देने वाला ऐसा रागात्मक कर्म है जिसके कारण साहित्य- 
कार की स्थिति को एक कोर से देखना कठिन हो जाता है। 

उसका सुजन न केवल श्रम है ओर न आजीविका के लिए स्वीकृत कोई पेशा 
या व्यापार मात्र। न वह व्यक्ति का निरानन्द आत्मदान है और न समाज से औप- 
चारिक आदान। 

केवल श्रमिक की स्थिति स्वीकार कर लेने पर मूल्य की माँग मात्र उसके हाथ 
रहती है । श्रम का प्रकार दूसरे की इच्छा और आवश्यकता पर निर्भर हो जाता है । 
श्रम लेने वाले और देने वाले की स्थिति का व्यवहारिक आधार निश्चित और स्पष्ट 
होने के कारण श्रम और मूल्य के अनुपात सम्बन्धी प्रश्नों को सुलफ्राना कठिन नहीं हो 


सकता । - 
यदि साहित्य को आजीविका की दृष्टि से स्वीकृत कोई एक व्यापार मान | 


लिया जावे, तो न व्यक्ति की प्रतिभा विशेष के लिये मुक्त क्षितिज मिल सकता है 
ओर नः उक्त कर्म से उसके अविच्छिन्न लगाव को उचित कहा जा सकता है । 

यदि उसमें एक व्यापार के लिए आवश्यक कुशलता का अभाव है, तो दूसरे 
क्षेत्र से अपनी पटुता की परीक्षा उसके लिये अनिवार्य हो जायगी । 

साहित्य को समाज के प्रति व्यक्ति का निरातन्द दान या समाज का व्यक्ति | 
को बलात_ सौंपा हुआ कर्म मात लेने पर वह विवशता का पर्याय हो जाता है और हर ' 
विवशता के लिये मनुष्य के मनोजगत में विद्रोह ही स्वाभाविक है । 

वस्तुतः साहित्य को समस्याएं जीवन की समस्याओं के समान एक परिधि में 
एक दूसरे की कड़ी बन कर घूमती है। इनका एक छोर पकड़ने का प्रयास, वृत्त का 
छोर खोजने के समान स्पर्श से निकट, पर दृष्टि से दूर रहता है । 

साहित्यकार क्यों लिखता है, वह अपनी तृप्ति के लिए लिखता है अथवा 
समष्टि के सन्तोष के लिए । साहित्य-सुजन साहित्यकार का स्वेच्छा से किया आत्म- 
- दान है अथवा समाज की माँग की पूति मात्र । 

साहित्य-सुजन अपने सुष्टा के लिए जीवन है या जीवनगापत का साधक , 
मात्र | साहित्य युग-सापेक्ष है या निरपेक्ष । साहित्य के प्रेय और श्रेय की परीक्षा किसे | 
दृष्टि में रख कर की जावे, आदि आदि प्रश्‍न ऐसे हैं, जिनके समाधान जीवन की . 
समग्रता में ही प्राप्त हो सकते हैं, उसे अंशतः देखने में नहीं। ya 

प्रत्येक युग ate प्रत्येक देश में साहित्य की उत्कृष्टता की कसोटी उसकी । 
व्यापक्रता ही मानी गई है और यह व्यापकता स्वयं व्यक्तिगत रुचि का निषेध है | \ 
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मनुष्य एक विशेष सामाजिक परिवेश में उत्पन्न होता है ओर कुछ संस्कार 
उसे अपने परिवेश में उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं और कुछ उसके व्यक्तिगत मधुर- 
कटु, अनुभवों से बनते हैं । उसके कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं ओर कुछ समष्टिगत 
दायित्व, जिन्हें वह सामाजिक प्राणी के नाते स्वीकार करता है । व्यक्तिगत स्वार्थ 
और समष्टिगत स्वार्थ और समष्टिगत स्वार्थों में संघर्ष की संभावना जिस सीमा तक 
कम होती जाती है, उसी सीमा तक हुम किसी समाज को ओर उसके सदस्यों को 
संस्कृत कहते हैं । 

मनुष्य की महानता उसके दायित्व की विशालता का पर्याय है, क्योंकि ऐसे 
व्यक्ति का स्वार्थ समाज विशेष के स्वार्थ में लय नहीं हो जाता, वरनु मानव समष्टि 
के स्वार्थ या हित से एकाकार हो जाता है। - 

मनुष्य केवल प्राण-मंवेदनयुक्त जीव ही नहीं है, वह असंख्य मानसिक . 
संभावनाओं और संवेदन के विविध स्तरों का संघात हे । बुद्धि की सचेतन प्रोक्रिया 
ओर अन्त:करण की प्रवृत्तियों में सामंजस्य लाने का सचेतन प्रयास और उससे आनंद 
की अनुभूति उसकी अपनी विशेषता है । जो उसे शेष सृष्टि से भिन्न कर देती है । 
केवल शारीरिक यात्रा के साधन और आत्मरक्षण की सहज चेतना उसमें अन्य प्राण- 
संवेदनयृक्त जीवों के समान होना स्वाभाविक है । परन्तु अपनी सामान्य स्थिति से 
असन्तोष, अज्ञात स्थिति विषयक जिज्ञासा, अनुभूत तथ्यों के आधार पर सर्वथा ag- 
YA सत्यों तक पहुँचने का प्रयास, प्रयास में आनन्दमयी स्थिति की परिकल्पना और 
अप्राप्त लक्ष्य में आस्था आदि विशेषताओं के कारण ही वह बिशिष्ट है । अपनी इस 
विकासनिष्ठ क्रिया को अवाघ रखने के लिए वह अपने बौद्धिक और मानसिक स्तरों 
का संगठन ओर संशोधन नए-नए प्रकारों से करता आ रहा है । अपने सहज प्राप्त 
परिवेश से ही संचालित न हो कर वह उस पर अपने अन्तर्जगत्‌ को भो प्रतिफलित 
करता, चलता है, इस प्रकार उतकी गति से भौतिक विश्‍व की एक मानसिक afte 


भी बे | 
दर्शन, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य सभी ने जीवन 


योग दिया है | पर मनुष्य की व्यक्ति और समह टनिष्ठ तथा 
अमिव्यक्तियाँ, साहित्य की अधिक ऋशी हैं । जीवन को me = 
५ कारण भोर बुद्धि तथा अन्तःकरण की विभिन्न वृत्तियो को संश्लिष्ट करने की क्षमता | 

के कारण ae Mes ही मनुष्य के रहस्य का उद्गीथ बन गया है। 

यह तो सर्व स्वीकृत है कि साहित्य-सुजन का कार्य विशेष व्य 
जिन्हें उनके परिवेश तथा बुद्धि अन्त:करण को वृत्तियो ने उपयुक्त ae as 
कर दिया हे । वे न अमानव हैं और न अतिमानव, प्रत्युत विकास के ऐसे fare j 
सामात्य मानव हैं कि जीवन और परिवेश में अव्यक्त हलचल भी उनकी see 
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व्यक्त हो जाती है । साहित्य को चाहे किसी ने जीवन का अनुक रण माना हो, चाहे , 
कल्पनासृष्टि, चाहे जीवन नीति का संचालक कहा हो, चाहे सौन्दर्य वोब मात्र परन्तु 
उसके सुष्टा की विशिष्ड प्रतिभा को सभी ने स्वीकार किया है। aema मात्र से 
उत्कृष्ट साहित्य सृजन सम्भव है, यह आज का वैज्ञागिक युग भी स्वीकार नहीं करता, 
अन्य अतीत युगो की चर्चा ही व्यर्थ है । 


ह 


ऐसी स्थिति में साहित्य को व्यक्तिगत रुचि-मात्र मात लेना, उसके युगान्तर 
व्यापी प्रभाव को अस्वीकार करता है । 


साहित्य विशेष व्यक्तित्व का परिणाम है, इसी अर्थ में उसे व्यक्तिगत कहा जा 
सकता है। पर इस अर्थ में मानसिक ही नहीं, भौतिक विकास भी वस्तुनिष्ठ | 
रहेगा । विकास के रहस्यमय क्रम में एक वस्तु विकसित होकर विकसित करती है, 
इसी प्रकार विकास की परम्परा अबाध चलती हुई विकास का मानदण्ड निमित 
करती है । 

अपने सृजन से साहित्यक्रार स्वयं भी बनता है, क्योंकि उसमें नये संवेदन जन्म 
लेते हैं, नया सोन्दर्यबोध उदय होता है और नये जीवन दर्शन की उपलब्धि होती है । 
सारांश यह है कि ag जीवन की दृष्टि से समृद्ध होता जाता है, इसी से साहित्य सृष्टि | 
का लक्ष्य स्वान्तः सुखाय का विरोधी नहीं हो सकता । पर यह क्रिया अपने कर्ता को 
बनाने के साथ उसके परिवेश को भी बनाती चलती है, क्योंकि समष्टि में इन्हीं नवीन 
संवेदनों, सौंदर्यबोधों ओर विश्वासों का स्फुरण होता रहता al 

फूल का विकास अपनी ही रूप-रंग-रसमयता नहीं है, क्योंकि वह अपनी मिट्टी 
और परिवेश की शक्तियों का संयोजन और संवर्धन भी करता है। पौधा, मिट्टी, धूप, 
पानी आदि नहीं बनाता, परन्तु इनकी सम्मिलित शक्तियों का रसायन ग्रहण कर स्वयं 
बनता है और व्यक्त करने के लिये अपने परिवेश को बनाता है । मूर्तिकार न पाषाणा 
बनाता है न छेनी का लोहा | वह केवल प्राकृतिक उपादानों और उनकी शक्तियों को 
संयोजित कर अपनी मानसी सुष्ठि को प्रत्यक्ष कर स्वयं संतोष पाता और समष्टिगत 
परिवेश का daga करता है । संगीतकार भी स्वरों का ओर तारों की घातु का सुजन 
नहीं करता | चित्रकार भी प्रकृति में बिखरे रंग और रेखाओं का सुजन नहीं करता | 
KAS भी गति का सुजन नहीं करता । 

शिल्पो पाषाण में अव्यक्त माकारों को व्यक्त आकार देकर, चित्रकार प्रत्यक्ष 
रंग रेद्घाओं के संयोजन में किसी अंतनिहित सामंजस्य को अवतार देकर और तृत्यकार 
व्यापक गति को जीवन की विविध चेष्टाओं में छन्दायित कर जो सुजन करता है, 
ag व्यक्ति सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि न॒ माध्यम व्यक्तिनिष्ठ है और न बौद्धिक 
प्रक्रियाएं और मानसिक बृत्तियाँ केवल उसकी हैं। इसी से मनुष्य अव्यक्त संभादनाएँ 
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} और संवेदन किसी न किसी विन्दु पर सब के हो जाते हैं और सव के हो जागे में ही 
| उनकी कृतार्थता है। 
व्यक्ति से जिस सत्तागत अभिव्यक्ति अथवा अस्तित्वगत विशेषता का बोध 
होता है, वह मौतिक जगत्‌ में अधिक है, पर ज्यों-ज्यों हम उसके भीतर ` प्रवेश करते 
हैं, त्यों-त्यों ये कठिन रेखाएं गल-गल कर तरल होने लगती हैं। दो पत्ते भी 
| समान नहीं है, पर दो मनुष्य आकार में भिन्त होकर भी संवेदन के स्तर पर समान हो 
\ सकते हैं । 
इस मूलगत एकता के कारण ही साहित्यिक उपलब्धियाँ कालान्तर व्यापिनी 
हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उसके सृष्टा मात्र ही उसके उपभोक्ता केसे माने 
जा सकते हैं । जीवन के परिष्कार ओर परिवर्तन के हर अध्याय में साहित्य के चिन्ह 
हैं, अतः उसे व्यापक सामाजिक कर्म न कहना अन्याय होगा । प्रे जब हम उसे 
सामाजिक कर्म मान लेते हैं, तब यह समस्या मानसिक क्षेत्र से उतर कर सामाजिक 
घरती पर प्रतिष्ठित हो जाती है और उसका समाधान भी नये रूप में उपस्थित 
होता है | 
यदि सामाजिक कर्म व्यक्ति का समष्टि को दान है, तो वह दान देने वाले और 
पाने वाले के मानसिक तथा भौतिक परिवेश के अनुसार ही कम या अविक महत्व पाता 
है और ये दोनों परिवेश कभी-कमी एक दूसरे से इतने मिन्त जान पड़ते हैं कि देने वाले 
तथा पाने वाले में कोई सम्बन्ध खोज लेता कठिन हो जाता है । ऐसी स्थिति में ही 
साहित्य रुचि विशेष की. भ्रान्ति उत्पन्न कर देता है । 
यह स्वीकार कर लेने पर कि साहित्य-सुअन व्यक्तिगत रुचिमात्र न होकर 
महत्वपूर्णं सामाजिक कर्म है, साहित्यकार की,सामाजिक प्राणी की, और विशेष कार्यक्षम 
सामाजिक सदस्य की समस्या हो जाती है, समाज केवल भीड़ का पर्याय नहीं होता । 
jamat: अजन्ति समान संचरणशील व्यक्ति ही समाज है । इन व्यक्तियों में, व्यष्टिगत 
स्वार्थ की समष्टिगत रक्षा के लिये अपने विषम आचरण में साम्य उत्पन्न करने वाले 
समभौते की स्थिति अनिवार्य रहेगो । व्यक्ति और व्यक्ति के स्वार्थो में संघर्ष 
संभावताएँ sai-sai घटती जाती है, त्यों-त्यों व्यक्ति का परिवेश समष्टि के स 
तक फैलता जाता है+ बर पूर्णं विकसित समाज में व्यक्ति के सौमित परिवेश की | 
कल्पना ही कठिन हो जाती है। मनुष्य अपनी क्रियाशीलता को समाज को सौंप 
देता है । और इस समर्पण से वह स्वयं एक विशाल और निरन्तर सृजन का अंश- 
भूत हो जाता है। पर स्वस्थ समाज में व्यक्ति की क्रियाशक्ति की स्वाभाविक 
परिणित जीवन के विकास को सुविधा ही रहती है । जव ऐसा तारतम्य नहीं रहता, 
तब ऐसी विच्छिन्न क्रिया कभी विद्रोह का पर्याय मानी जाती है, कभी अपराध की 
संज्ञा पाती है। 
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स्वयं को शासित रखने के लिये समाज एक लिखित विधि-निषेधमय विधान रखता 
अवश्य है, पर वह संचालित ऐसे अलिखित विधान से होता हैं, जो परम्परा, रुचि, 
आस्था, संस्कार, मनोविकार आदि का संश्लिष्ट योगदान है । 
पूर्ण से पूर्ण समाज भी व्यक्ति के जीवन को सब ओर सें. नहीं घेर सकता, 
क्योंकि मानव स्वभाव का बहुत सा अंश समाज की सीमा-रेखा के बाहर मुक्त और 
उसकी हृष्टि से ओझल रहता है । 
मनुष्य के जीवन का जितना अंश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक 
संस्थाओं के सम्पर्क में आता है, उतना ही समाज द्वारा शासित माना जायगा | समाज 
यदि मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, तो मनुष्य भी केवल क्रियाओं का संघात नहीं 
है, दोनों के पीछे सामूहिक और व्यक्तिगत इच्छा, हर्ष ओर विषाद की प्रेरणा रहती 
है। आचरण की सेना के समान कवायद सिखा देना ही जीवन नहों है, वरत कर्म को 
प्रेरित करने वाले मनोविकारों के उद्गम खोज कर उनमें विकास की अनुकूलता पा 
'लैता ca का ल हैछ > OSS ES 
साहित्य का उद्देश्य समाज के अनुशासन के बाहर स्वच्छन्द मानव-स्वभाव 
में, उसकी मुक्ति ही अक्षुण्प रखते हुए, समाज के लिए अनुकूलता, उत्पन्न 


करना =e 

एक ओर वह विधि-निषेध से बाहर उड़ने वाले मानव मन को समष्टि से बाँध 
कर उसकी निरुद्देश्य उड़ान को थाम लेता है ओर दूसरी ओर समाज की दृष्टि से 
ओमल मानव-स्वमाव की विविधताओं को उसके सामने प्रस्तुत कर सामाजिक geai- 
कन को समृद्ध करता है। इस प्रकार निर्वन्ध कुछ बॅध जाता है और वद्ध के बन्धन कुछ 
शिथिल हो जाते हैं । 

मनुष्य को अपने लिए विशेष वातावरण ढूंढने नहीं जाना पड़ता । वह एक 
बिशेष परिवेश में जन्म लेकर वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं से परिचित और 
अनुशासित होता चलता हे । जैसे उसे साँस के लिए वायु अनायास मिल जाती है, 
उसी प्रकार समाज का दान भी अयाचित ओर अनजाने ही उसे प्राप्त हो जाता है । 

जब तक वह अपने आपको जानने की स्थिति में पहुँचता है, तब तक समाज उसे एक 

सांचे में ढाल चुकता है, परन्तु यदि मनुष्य अपने इसी निर्माण पर सन्तुष्ट हो सके, 
तो उसभे ओर जड़ में अन्तर ही क्या रहेगा । वह दर्जी के सिले कपड़ों के समान 
समाज के विवि निषेध को घारण कर लेता है ओर तब उनके तंग या ढीले होने पर, 
सुन्दर या HST होते पर संतुष्ट असम्तुष्ट होता है । 

यह सन्तोष-असन्तोष समाज के शासन की परिधि में नहीं आता, पर साहित्य 
इसी का मूल्यांकन करता है । दूसरे शब्रों में समाज के दान की जहाँ इति है, साहित्य 


का अर्थ उसी बिन्दु से चलता है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अतः साहित्यकार का साम;जिक कर्म अन्य कर्मों को तोलने वाले तुला और 
वाँटों से नहीं तुल सकता । अन्य क्षेत्रों में समाज अपने सदस्यों की क्रियाशक्ति को अपने 
अधीन कर उनकी प्रतिभा ओर कुशलता के अनुसार उनका कार्य निश्चित कर देता है 
ओर उसके प्रतिदान में उन्हें जीवन-यातरा की सुविधायें देता है । दोनों पक्षों का 
आदान-प्रदान इतने स्थूल घरातल पर स्थित है कि उसकी उपयोगिता के विषय में 
किसी सन्देह का अवक्राश कम रहता है । 

मारी पैनी तलवार गढ़ने वाले लौहकार के कार्य का महत्व भी समाज जानता 
है ओर geat अँगूठी में रत्नों की बारोक जड़ाई करने वाले स्वणांकार की कुशलता का 
मूल्य भी उससे छिपा नहीं हैं । कऽटलम्य वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारी 
की प्रत्यक्ष योग्यता का भी उसे ज्ञान है और मन्दिर में जप करने वाले पुजारी की 
अप्रत्यक्ष रचना में भी उसका विश्वास है । न्यायासत पर दंड-पुरस्कार का वितरण 
करने वाले च्यायाचार्य के कार्य के विषय में उसे सन्देह नहीं है और समाज की नई 
पीढ़ी की परम्परानुसार शास्त-दान्त बनाने में लगे शिक्षाशात्ञी के कार्य का भी उसके 
पास लेखा-जोखा है । 

इन विविध कत्त व्यों को, उसने अविकारी व्यक्तियों को स्वयं सौंपा है और 
इन कत्तव्यों के विषय में एक परम्परागत शास्त्र भी निश्चित है । वे कैसे करते हैं यह 
दुसरा प्रश्‍न है, परन्तु वे कया करें और नया न करें, के विषय में डिविधा नहीं है । 
कठिन दंड के पात्र को दंड कम मिले, या न मिले यह मतभेद का विषय हो सकता 
है, परन्तु दंड-पुरस्कार विधान समाज-स्वीकृति है और च्याय क्रा कार्य समाज द्वारा 
किसी को साया गया है । हर सामाजिक संस्था समाज का मंग है और 
ag मनुष्य जीवन के उन्हीं अंशों से सम्बद्ध रहती है, जिस पर समाज को सत्ता 
है | मानव-समाज का जो अश समाज के विधि-निषेध की परिधि के . बाहर अस्तित्व 
रखता है, उसके लिए सामाजिक संस्था ag} बनाई जा सकती, पर उस तक 
समाज के सुख-डुखों की अनुभूति पहुँचा कर उसे समाजोन्मुख किया जा सकता है । 
पर यह कार्य व्यक्ति करता है, जिसे समाज के सौन्दर्य अर विरूपता, सुख और 
gq की व्यष्टिगत, पर तीब्र अनुभूति होती है । समाज अपने अन्य क्षेत्रों के 
समान इसके हाथ में कोई विषि-निषेध शास्त्र देकर नहीं कह सकता, मैं तुम्हें कवि, 
नाटककार आदि कत्तव्य पर तियुक्त करता हूँ, तुम मेरे विधान के स्थायित्व के लिये 


कार्य के > q 
aga: समाज किती साहित्यकार के अन्तर्जगत की हलचल से परिचित तब 
होश है, जब वह अभिव्यक्ति पा लेतो हे । इस आभव्यक्ति से पहले अनुभावक शक्तियों 
से और उसकी अनुभूति की तीब्रता से समाज अपरिचित रहता है और यह अपरिचय 
एक सोमा तक व्यक्ति और समाज को विरोधी पक्षों में भी खड़ा कर सक, है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अपराजेय शक्ति नहीं है, क्या पर्वत की शक्ति होते के कारण उप्ते उसकी कठोर शिलाओं 
से संघर्ष नहीं करना पड़ता ? पर्वत से सर्वथा अनुकूल स्थिति रखने के लिए तो प्रपात 
को जम कर शिलापित होना पड़ेगा । सन्तान का जन्म माता की पीड़ा का भी जन्म 
है । इसी प्रकार साहित्य भी, समाज में, समाज के लिए निमित होकर भी उसमें कोई 
उद्वेलन, कोई असन्तोष उत्पन्न करता ही है । ऐसी स्थिति में समाज, साहित्य को 
सामाजिक और श्रेष्ठ सामाजिक कर्म के रूप में स्वीकार न करे, तो आश्चर्य नहीं । 
जिस युग से समाज की दवी हलचलें उसके अन्य क्षेत्रों में भी कुछ असन्तोष उत्पन्न 
करने लगती हैं, उसमें साहित्य सहज ही नेतृत्व प्राप्त कर लेता है, पर जिन युगों में 
समाज के अवचेतन मन पर जडता का स्तर कठिन हो जाता है, उनमें साहित्य को 
अकेले WHAT पड़ता है । 
परन्तु साहित्य चाहे जिस भूमिका में उपस्थित हो, वह मानव जाति का, , 


साहित्य समाज की अपराजेय शक्ति है, पर क्या उसी तरह frat, पर्वत =| 


विकास के समान ही अविच्छिन्त साथी रहता है । प्रत्यक्ष वस्तु सत्य से अप्रत्यक्ष, ' 


सम्भाव्य सत्य तक उसकी सीमाएँ इस प्रकार फैली रहती हैं कि मनुष्य sa अपने 
अतीत विकास का प्रमाण मानता है, वर्तमान का मापदंड भी और अनागत भविष्य 
का संकेतघर भी । सभी देशों में साहित्य का सूजन विशेष प्रतिभा से सम्बद्ध है, और 
बिशेष प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकार का विशेष महत्व भी सर्वस्वीकृत है। आज तक 
प्रतिभा को समान रूप से बाँटने का उपाय विज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है, 
अतः साम्योपासक देशों में भी प्रतिभा-सम्पन्त साहित्यकारों को असामान्य स्थिति 
प्राप्त है । 

वस्तुतः साहित्य-सुजन समग्र जीवन, शक्तियों का संश्लिष्ट दान है । जीवन में | 
कुछ कार्य जीवन-निर्वाह के साधन मात्र हैं, कुछ जीवन के साध्य हैं और कुछ सावन- 
साध्य दोनों का एकीकरण है । केवल वाह्य-जीवन में सीमित क्रिया साधन हो 
है, केवल अन्तंजगत में मुक्तसाध्य हो सकती है, परन्तु अन्तर्जागत को प्रक्रिया का वाह्य 
रागात्मक अवतरण साधन और साध्य को एकाकार कर सकता है । यह ऐसा दान है, 
जिसे देकर भी हम पाते हैं । यह ऐसा स्वार्थ है, जिसे पास रख कर भी हम देते हैं प 
इस दोहरी स्थिति के कारण ही साहित्यकार के जीवन के साधन ओर सा 
कुछ रहस्यमय हो जाते हैं । इस स्थिति को समझने के लिए ऐसे संस्कृत समाज 
आवश्यकता रहती है, जो अपने दिये मूल्य को अधिक न सममे और उससे प्राप्त सुजन 
को च्यून न माने । 

साहित्य की दृष्टि से हमारा देश इतना अधिक समृद्ध हे कि saat मूल्यांकन 
शक्ति के विषय में सन्देह कठिन हो जाता है। जीवन के विविध क्षेत्रों में विशेष 


उपलब्धियाँ सुलभ करने वालों की जीवन-यात्रा के साधन उसने इस सहज भाव से दिये 
4 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RP 


>>>... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४ | | संभाषण 


कि उसके मन में अहंकार का कोई संस्कारे नहीं बन सका । व्यक्ति के विशिष्ट सृजन 
को उसने इतना महत्वपूर्णं और महार्घ माना कि सुष्टा को याचक का दैन्य कभी स्पर्श 
नहीं कर सका | 
इस स्थिति ने विषम gat में समस्याएं भी उत्पन्न कीं, पर साधारणतः समाज 
और साहित्यकार में खरीदने और बेचने वालों को आपाधापी के लिए अवकाश” कम 
रहा । आज भी लोक-जीत्रन और उसके साहित्यकारों की ऐसी स्थिति है, जिसमें एक 
अहंकार से शून्य है और दूसरा दैत्य से अपरिचित | 
जिन युगों में हमारा सांस्कृतिक ह्लास अपनी चरम स्थिति में था ga] भी 
“माँग के Gal मसीद को सोइवो” कहने वाले साहित्य-साधक समाज के गुरु और 
शास्ता रहे । 
उनकी जीवन यात्रा को व्यवस्था करने वाले लोक के अवचेतन मन भें भी कभी 
यह प्रश्‍न नहीं उठा कि जीवन यात्रा के लिए हमारे आश्रित होकर भी थे हमारे शास्ता 
होने का अहंकार क्यों करते हैं । जिन साहित्यकारों ने लोक की अवज्ञा कर व्यक्ति का 
आश्रय लिया, उनकी स्थिति की मर्यादा भी इसी परम्परागत संस्कार ने वांधी । जिस 
प्रकार घर के छोटे झरोखे से थोड़ा प्रकाश पाने वाला भी प्रकाश की असीमता की 
अवज्ञा नहीं कर सकता, उसी प्रकार संकीणां सीमा में निमित साहित्य ने भी विराट्‌ 
मानवता में फैले साहित्य से अपने सम्बन्ध का परिचय देकर अपने रचयिता को क्षुद्र 
होने से बचाया । नदी तट बनाती है, पर तटों के साथ ततो वह समुद्र में स्थिति नहीं 
रख सकती और यही मुक्ति उसके बन्धन को क्षुद्र नहीं होने देती । 
आज हम बिशेष युग में हैं और संस्कार के नाम पर हमें परम्परा के परिणाम से 
संघर्ष करना पड़ रहा है | जुआ उतार कर फेंका जा सकता है, पर जुआ वहन करने 
के परिणाम या प्रमाण जो गर्दन के क्षत या काठिच्य में अंकित हो जाते हैं, उन्हें 
काट कर फेंक देना सम्भव नहीं रहता | उस कठोर या आहत स्थान को स्वाभाविक 
स्थिति में लाने के लिए समय और उपचार दोनों अपेक्षित रहते हैं । 
काठित्य, भार के अति सह्य होने का प्रमाण या स्वाभातिक संवेदन-शीलता के 
न्यून होने की सूचना है, जिसकी उपस्थिति में भार उतारना व्यर्थ जान पड़ता है । क्षत, 
संवेइतशीलता से अस्वाभाविक वृद्धि है, जिसके कारणा स्वाभाविक सहनशक्ति नष्ट होकर ' 
तन्तुओं को अक्षम बना देती हे । ; 
हमारे जीवन की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी ही है । कहीं हम यो के aea 
लाद कर भी भार का अनुभव नहीं करते मौर कहीं हमारे लिए संस्कार का हल्का स्पर्श 
तक असह्य हो जाता है। दोनों ही स्थितियाँ अस्वाभाविक हैं । 
हमारी स्वतन्त्रता के कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उसे हम अपने e- 
जीवन का तुतला उपक्रम मात्र नहीं कह सकते । किसी अन्य अतीत युग में कहना 
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SERT था, परन्तु आज जब समय वैलगाड़ी, रथ छोड़ कर वायुयान पर उड़ने लगा 
है, एक केन्द्र में मुखर होकर संसार भर से बोलने लगा है, एक क्षेत्र को छू कर इतिहास 
के असंख्य पृष्ठ लिखने लगा है, तब हमें अपनी समय सम्बन्धी धारणाएँ भी बदलना 
चाहिये । 

धरती, समुद्र, पर्वत, नक्षत्र तक जत्र परिवर्तन के अङ्क बनते जा रहे हैं, तत्र 
“उत्पस्यते मम कोपि समानधर्मा”' कह कर अनन्त प्रतीक्षा की समस्या नहीं रह गई 
है । लक्ष्य की दिशा में उठाया गया पग और लक्ष्य प्राप्ति आज इतने निकट और एक 
दूसरे के पर्याय हैं कि मार्ग खोजने, भटकने, पाने की अनेक स्थितियों का एक हो जाना 
स्वाभाविक है । 

इस भूमिका में जब हम अपने साहित्य और उसके सुष्टाओं को रख कर देखते 
हैं, तव साहित्य के भविष्य के लिये चिन्ता स्वाभाविक हो जाती है। कुछ प्रतिष्ठित 
वयोवृद्ध, अतः सरकारी पदों के लिये अनुपयुक्त तथा कुछ अति साधारण, अतः सरकारी 
कार्यों के लिये अयोग्य लेखकों को छोड़ कर प्रायः सभी लेखक सरकारी विभाग में 
आश्रय पा गये हैं । उनके जीवन-यापन की समस्या अवश्य ही सुलभ गई है, परन्तु 
सुलझाने की विधि ने इस देश को वाणी अवतरण के मार्ग भें एक सबसे बड़ी समस्या 
उत्पन्न कर दी है। 

बया साहित्य केवल व्प्रक्तिमत रुचि-हावी मात्र है ? कया उसे विशेष प्रतिमा 
द्वारा संपादित और स्थायी महत्व का सामाजिक कर्म मान कर अतीत युगों ने भूल की 
है ? क्या अन्य gut ओर देशों की उक्त भूल का परिमार्जन करने के लिये ही हमारे 
यहाँ ऐसी व्यवस्था हो रही है ? क्या इस व्यवस्था से साहित्य का लक्ष्य, राजनीतिक 
लक्ष्य से एकाकार हो सकेगा और क्या इस ऐक्य से साहित्य के मूल्यों की रक्षा ओर 
वृद्धि हो सकेगी--ये सभी प्रश्‍न सामयिक हैं और हमारे चिन्तन से कोई-न-कोई समाधान 
चाहते हैं । 

विश्वासी बुद्धि और वित्रेकी हरथ अपने आप में सब शंकाओं का समाधान है । 
यदि आज हम इन दो विशेषताओं को सुलभ करने को साधना में ला जायें तो अन्य 


समस्याएं स्वयं सुलम जायेगी । 
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संस्कृति शब्द का उपयोग इतने सन्दर्मो तथा इतने अथो में होता आ रहा है 
कि उसकी एक परिभाषा देता दुष्कर नहों तो कठिन अवश्य हो गया है । 
प्रायः भारतीय संस्कृति” शब्द अंग्रेजी के कल्चर! के पर्याय के रूप में प्रयुक्त 
होता है, परन्तु, तत्वतः वह कल्चर का पर्याय नहीं है । कल्चर विज्ञान के उन प्रयोगों 
के लिये भी aaga होता हैं जो कृषि, जीवाणु-संवर्धन आदि में किये जाते हैं ! वैज्ञानिक 
जङ्गली चार छोटी पंखड़ियों वाले गुलाब को कल्चर करके उद्यान का अनेक दलों वाला 
बड़ा गुलाब बना सकता है, किसी वृक्ष की डाल पर दूसरे भिन्त वृक्ष की कलम लगा 
कर दो प्रकार के फल या दो रङ्ग के फूल खिला सकता है । कल्चर करके विशेष 
के विषाणुओं के सम्बन्ध में नवीन तथ्य प्राप्त कर सकता है। 
परन्तु संस्कृति मानव चेतना का ऐसा विकास-क्रम है, जो उसके अन्तरङ्ग 
तथा बहिरङ्गं को परिष्कुति करके विशेष जीवन-पद्धति का सुजन करती है । 
यह विकास-क्रम देश-काल को विभाजित नहीं करता, परन्तु देश-काल अपने 
घटना-क्रम के लेखे-जोखे के लिये इसे खण्डो में बाँट कर देखता है । जैसे नदी तट को 
विविधता का विभाजन नहीं करती, पर तटों की भिन्नता ही उसे अपने उपयोग की 
दृष्टि में भिन्न संज्ञा देती है वैसे ही मानव के संस्कार-क्रम की गति है । - 
` वस्तुतः संस्कृति मानव चेतना की प्राकृतिक ऊर्ध्वगति का प्रकाशन है । मानव 
के अन्तर्भूत और प्रसुप्त विशेषताओं की परिष्कृति और अभिव्यक्ति है। न वह ऐसे 
प्रयोगों में है जिनमें से अनेक व्यर्थ सिद्ध होते हैं और न किसी विजातीय तत्व का 
आरोपण, जिसे सुविधानुसार उतारा जा सकता है। 
सभ्यता और संस्कृति शब्दों में भी अर्थ भेद है । सभ्यता मानव के बाह्य 
आचरण से सम्बन्ध रखती है क्योंकि उसका मूल अर्थ सभा की सदस्यता में निहित 
है, अन्तर्जगत के संवेग: में नहीं । व्यवहार में सम्य व्यक्ति का अन्तर्जगत असंम्कृत हो 
, सकता है, परन्तु अन्तजंगत में संस्कृत व्यक्ति वाह्य रूप में भी असभ्य नहीं हो 
सकता । 
वैसे तो विकास sat सृष्टि का स्वभाव ही है, किन्तु मनुष्य का विकास उसकी 
अनेक अन्तः वाह्य प्रवृत्तियों के कारण रहस्यमय तथा जटिलतम हो गया है । 
सृष्टि में अचेतन, चेतन, अवचेतन तथा पराचेतन सभी प्रकार की चेतनाओं 
की भिन्नभिन्न स्थितियाँ है; परन्तु मानव में चेतन, अवचेतन तथा पराचेतन एक 
साथ हैं, अतः वह चेतना का विविध विकासात्मक एक रूप है ; पशु-पक्षी जगत के 
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समान उसे प्रकृति से महज चेतना भी मिली परन्तु उसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
का संघात अन्तःकरण भी है जिसके द्वारा वह प्रकृतिदत्त प्रवृत्तियों को कभी दमित 
ओर कभी संयमित करके इच्छानुसार दिशा भी दे सकता है और नया सुजन भी कर 
सकता है। 
उदाहरणार्थ आत्मरक्षा की प्रित को देखा जा सकता है.। प्रकृति में आत्म- 
रक्षा की सहज प्रवृत्ति जीव-मात्र को दी है । मृत्यु और जीवन का अन्तर न जानते हुए 
भी पशु-पक्षी वधिक से डरते हैं, मृत्यु से आतंकित होते हैं । ढत डन 
मनुष्य में इसी आत्मरक्षा की प्रवृत्ति को अपने अस्तित्व से परिवार, परिवार 
से ग्राम, देश तथा देश से विश्वरक्षा तक फैला कर एक नवीन जीवन मूल्य का 
निर्माण कर लिया है। वह अपने निमित्त जीवन मूल्य के लिए मृत्यु को स्वयं चुनौती 
देता है। 
चेतना से उसने अपने शरीर को अधिक से अधिक साहसिक कार्य के योग्य 
बनाया, समाज का निर्माण किया और भौतिक तथा मानसिक अनेक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के साधन खोज लिए। उसके अवचेतन ने saat सुख-दुखात्मक अनुभूतियों 
“३'संवेगों के संस्कार इस प्रकार संचित किये कि वे अप्रत्यक्ष रूप में उसके जीवन की 
शक्ति दे सके । उसकी पराचेतना ने जीवन की रहस्यमयता की ही शोध नहीं की 
उसके कारण और समाधानों को मी खोजा ओर सृष्टिकर्त्ता के रूप में विश्व में व्याप्त 
चेतनापूंज से ईश्वर का भी सुजन किया । 
संस्कृति उसकी चेतना की खोज और उपलब्धियों का लेखा है । इस प्रकार 
संस्कृति मानव-मात्र का दाय भाग होने के कारण विश्व भर की है, परन्तु देश-काल 
जनित भेद तथा प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण उसमें अनेक अन्तर तथा 
वांह्मभेद-प्रभेद हो गए हैं । वे भेद-प्रभेद उसकी समाज-रचना, धर्म, नीति, साहित्य- 
कला, शासन आदि में व्यक्त होकर भिन्न संज्ञाय पाते हैं । 
वाह्य-जगत्‌ से क्रिया-प्रतिक्रिया का माध्यम मानव शरीर ही रहता है, अतः , 
क्रिय्रा-प्रतिक्रिया के वाह्य-साधन मनुष्य की कर्मेन्द्रियाँ तथा उसके प्रभाव को आन्तरिक 
रूप से ग्रहण करने के साधन ज्ञानेन्द्रियाँ ही हे । इस प्रभाव से उत्पन्न अनुभूति हृदय { 


की तथा बोध-वुद्धि की दास है । वुद्धि या हृदय का कार्य युगपत. अर्थात्‌ एक साथ होता 
है-पैर में चुभे काँटे की झलक हृदय से तथा पैर हटाने का आदेश मस्तिष्क से 
सम्बन्ध रखता है । इस दोहरी क्रिया-पद्धति से प्राप्त निष्कर्ष ही मानव चेतना में 
एक संस्कार जगत का निर्माण करते रहते हैं । इससे रस पाकर मनुष्य की स्मृति 
अनुमान, कल्पना, भावना आदि समाज, दर्शन, साहित्य आदि में होकर जिस जीवन 
पद्धति का निर्माण करते हैं, हम उसी को संस्कृति को संज्ञा देते हैं । 


मानव का संघर्ष घोरतम दुःखद है, वहाँ यह जीवन 
जहाँ प्राइृतिक परिवेश स Panini Kanya Maha We Cole 


है! 
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पद्धति एक आक्रामक तथा सतर्क रक्षापरक रूप ले लेती है जैसा कि मर्भूमियों at 
पनपी संस्कृतियों से रपप्ट है । किन्तु जहाँ यह परिवेश अपने जीवनोपयोगी अवदान 
तथा सौन्दर्य से मानव समूह को किसी कठिन संघर्ष के लिए बाध्य नहीं करता वहाँ 
जीवन पदति संहज, उदार और स्नेहमयी बन जाती है, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण 
भारतीय संस्कृति है । 5 
पृथ्वी सभी मानव समूहों की जन्मदात्री है, किन्तु जहाँ क्षण भर की असाव- 
घानी से बालू का निर्मम बवण्डर, मनुष्य को बालू का निर्जीव टीला बना सकता है 
यर बँद भर जल के लिए यात्री को तप्त धरती पर मीलों दौड़ना पड़ता है, वहाँ 
मानव घरती को माता की संज्ञा नहीं दे सकता | 
जिस भूखण्ड की धरती अपने अजस्त्रदान से मानव को माता के अंक का 
कोमल स्नेहिल स्पर्श देती है वही “माता भूमि: पुत्रो $ हम्‌ पृथिव्या? कही जा 
सकती है । (४० 
भारतीय संस्कृति भारत की सुजला सुफला मलयजशीलता धरती पर विकसित 
होते के कारण न अनुदार हो सकी हैन आक्रामक । उसने मनुष्य के सूक्ष्म विचार 
से लेकर रथुल वर्म तक को एक ऐसे स्वरिम सूत्र में बाँधा है, जिसमें जीवन के 
सार्वभौम विकास देने वाले सभी मूल्य पिरोये जा सके । संस्कृत मानव की संज्ञा 
पाने के लिए उसे अन्तः वाह्य परिष्कार के सभी आयाम निष्ठापूर्वक पार करने 
पड़ते हैं | 
भारत की घरती कहीं तुषार किरीटिती, कहीं सुमन खचित हरितांचला कहीं 
gan तरंगमालिनी है। उसके विविध रूपी सौन्दर्य को आख्यात करने के पहले 
ania पुरष ने अपने पारव में ख्डी नारी के Shar को नहीं देखा होगा, यह मान 
लेना कठिन है । र l 
भारतीय संरकृति का सौन्दर्यवोध नारी रूप से अविच्छित्न सम्बन्ध से जुड़ा 
हुआ है, यह कहना अतिशयोक्ति न होकर तथ्य कथन ही होगा । 


D 
~ 


यदि विश्व इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो सभी प्राचीन संस्कृतियों में नारी 


` के देवी रूप की प्रतिष्ठा मिलेगी । मिश्र की भेंट, यूनान की एथोस, एफ्रोदिती, डायना, 


मिनर्वा, भारत की उषक्ष अदिति आदि इसी तथ्य के प्रमाण हैं । 
सम्भवतः इसका कारण मातृशक्ति की रहस्यमयता रही होगी । आदिम gat 
में जब मानव समुह ने समाज, विवाह संस्था आदि का निर्माण नहीं किया होगा, 
'तब समूह की मातृसत्ता की स्थिति ही रही होगी । जन्मदादी ही पुरुष पुत्र का एकमात्र 
परिचय तथा जन्म ही सबसे रहस्यमयी घटना रही होगा । ऐसी स्थिति मे नारी को 
गृहरथमयी शक्तियों से सम्पन्न मान लेना स्वामाविक ही कहा जायगा । 
आर्य संस्कृति से पूर्व हमें जो सिन्धु घाटी ओर मोहुनजोदड़ो में तत्कालीन 
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amar के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें मातृदेवी की gfe भी है । उससे ज्ञात 
होता है कि भारत में आर्य सभ्यता के पूर्व भी नारी को रहस्यमयी शक्ति ही माना 
गया था । 

ag भी तथ्य है कि अनेक देशों की संस्कृति में पशु और नारीमें आत्मा की 
स्थिति ही नहीं स्वीकार की गई ३, पर भारतीय संस्कृति ने नारी के आत्म छप को 
ही नहीं उसके दिंव्यात्म रूप को ऐसी प्रतिष्ठा दी जो देश-काल के परिवर्तनक्रम में 
परिवर्तित होते-होते ही तत्वतः अपने मूंलरूप में अव तक भारतीय जीवन पद्धति में 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 

यदि केवल जन्म देने की रहस्यमयता ही स्त्री के महत्व का कारणा होती 
तो उसका तत्वतः पुजाई रूप प्राणिशास्त्र के विज्ञान के विकास की saris 
में खो जाता, किन्तु -उसका दिव्यात्मा रूप भारतीय संस्कृति में अनेक रूपों 
भें स्थिति रखता है-भारतमाता के रूप में, राष्ट्रीयता में, प्रकृति के रूप में, 
सांख्यदर्शन में, माया के रूप में, वेदान्त दर्शन में, शक्ति के रूप में, तन्त्र साधना 
में, राधा सीता के रूप में,सगुणोपासचा में, ब्रह्म की अंशभूत प्रयसी आत्मा के रूप 
में,निर्गुण साधना में, अतः उसे भारतोय संस्कृति के विकासक्रम में भिन्न करके देखना | 
असम्भव है । 


प्रत्येक संस्कृति की प्रथम इकाई परिवार, द्वितीय समाज, तृतीय नगर, चतुर्थ 
राष्ट्र तथा पंचम विश्व है । वस्तुतः संस्कृति एकाकी व्यक्ति की न होकर समष्टि की 
होती है, अतः “एकी हुम बहुस्याम”” ही उसका मूल-मंत्र है । 
गृह के दो पुटक हैं नारी और पुरुष, इसी से उन्हें दम्पति कहा गया है । 
किसी देश या किसी युग में मानव समाज को वाह्य और आन्तरिक जीवन 
पद्धति जानने के लिए इन्हीं दो घटकों के परस्पर सम्बन्ध, कत्तव्य तथा अधिकारों पर 
हृष्टिपात अनिवार्य हो जाता है । | 
भारतीय संस्कृति का आदि स्रोत वेदकालीन जीवन पद्धति है, जो सहस्त्रं 
वर्षों की दूरी पर रह कर भी हमारे वर्तमान जीवन पर उसी प्रकार आलोक फेकती 
„ है, जैसे करोड़ों मीलों की दूरी पर रह कर भी सूर्य अपनी प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष स्मिति 
से हमारे दिन रात का कारण है । जिसे हम इतिहास कहते हैं वह घटनाओं का संक- 
लत है, संवेगों तथा सज्जतित संस्कारों का नहीं । Fax प्रत्येक प्राचीन संस्कृति में 
बहुत सा अंश ऐसा भो रहता है जहाँ इतिहास की किरणों नहीं पहुँच पातीं । इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक सूखण्ड का मानव जीवन अनेक अलिखित संस्कारों से संचालित होता 


oh 


 लिल्षित इतिहास से नहीं | 


TPs 
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में, राष्ट्र भावना में, जातकर्म, विवाह आदि: HU में उतना ही अतीत के 


निकट पहुँच जाता है, जितना उससे दूर है। 
नदी ज्यों-ज्यों उद्गम से दुर होती जाती है त्यों-त्यों उद्गम अलक्ष्य होता 
जाता है । नदी को नथे-नथे समविषम, हरीतिमामय और सिकतामय तट मिलते 
हैं, नये मोड मिलते हैं ग्राम और निर्जत वन पार करने पड़ते हैं, परन्तु अलक्ष्य 
उद्गम से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता । प्रत्युत अलक्ष्य उद्गम पर उसकी गति 
- निर्भरता और अधिक बढ़ जाती है । और यदि किसी बाधा से यह अलक्ष्य Ze जाता है 
तो नदी या तो सूख जाती है या सीमाओं में बंध कर सरोवर या पोखर बन जाती है। 
यह स्थिति तव आती है जब उद्गम में अगम ऊंचाई और अतल गहराई न हो, जिससे 
ag निरन्तर नया जल पहुँचा सके । 
अनेक प्राचीन संस्क्रतियाँ इसी कारणा लुप्त हो गई । भारतीय संस्कृति में ऐसी 
स्थिति नहीं octet हुई वयोंक्रि उसका उद्गम जीवन मूल्यों की दृष्टि में उन्नत भी है 
और भाव-बोध की हृष्टि से गहरा भी । 
वेदकालीन संस्कृति में हमें नारियों के दो रूप मिलते हैं--दिव्य देवी रूप तथा 
सामाजिक | 
दिव्य रूप भी तीन प्रकार के हैं, एक में प्रकृति के व्यापक दिव्य-रूप को प्रतीक 
जैसे, उषस्‌, सूर्या, रात्रि आदि । दूसरे में पृथ्वी, सिन्धु, सरस्वती नदी आदि 
भा का ओरोप करके उनके नारी रूप की कल्पना की गई है। तीसरे प्रकार में 
aya भावनाओं की प्रतीक देवियाँ हैं, जिन्हें अदिति, दिति, श्रद्धा आदि की संज्ञा दी 
गई है । ere 
दिव्य देवियों में उषा को जिन रेखाओं और रंगों से अङ्कित किया गया 
है वे नारी सौन्दर्य को ही नहीं, प्रकृति के चिर नवीन सामंजस्य को भी व्यक्त 
करते हैं । 
वह ““आलोकदुकूलिन स्वर्ग कन्यका नूतन, 
AWA MA उदित हुई उज्ज्वल तैन । 
ही नहीं है वरच त्रेता संग्रामों की ऐश्वर्यों की रानी भी है। 
| रात्रि मी असंख्य नक्षत्रों से जगमग्राती है और ऋषि प्रार्थना करता है 
ङः माता ! रात्रि साँप जाना तू हमे उषा के संरक्षण में 
s उषा हमें फिर सौंप दे सन्ध्या समय विदा के क्षण में । 
पाथिव देवियों में पृथ्वी के जिस मातृरूप की कल्पना की गई है ag तो विश्व 
राष्ट्र का राष्ट्रगीत है । 
घरा हुई जो धारण करके यह जग सारा 


उसका वन्दना आज कर रहा गान हम 
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कह कर ऋषि ने जीवमात्र की ओर से धरती को प्रणाम किया । 
आकाश को पिता अवश्य कहा गया है, परन्तु जो कोमल भावना धरती के लिये 


है वह आकाश के लिये नहीं मिलती । 
a S4 79० = सिन्धु, सरस्वती, गंगा, शुतद्री आदि नदियीं में देवी रूप के स्तवन में उनके वेग 
> गति आदि के अद्भुत चित्र हैं । 


aga देवियों में अदिति विशेष महत्व रखती हैं। अदिति शब्द का अर्थ ही 
वन्धनमुक्त है । वह विशव की मंगल विधायक सर्वशक्तिमती और आदित्यों की जन्म- 
दात्री है। इसी के साथ दिति का भी उल्लेख है। वह सीमा का प्रतीक है, दैत्यों की 
माता नहीं । अन्य भी अमूर्त देवियाँ हैं। 
अन्य प्राचीन संस्कृतियों के साथ उनकी देवदेवी सृष्टि भी नष्ट हो गई, किन्तु 
भारत में यह मुल या परिवर्तित रूप में आज भी स्थिति रखती है । इसका कारण इन 
प्रतीकों की व्यापकता ही मानी जायेगी । 
उषा, रात्रि, पृथ्वी, नदियाँ आदि अब तक हमारे साथ हैं तथा सृष्टि के अन्त 
तक रहेंगे, अतः उनके विलुप्त होने की आशंका नहीं है । विज्ञान उनका तत्वगत 
विश्लेषण कर सकता है, परन्तु मनुष्य से इनका जो भावगत सम्बन्ध है उसको तोड़ना 
विज्ञान के लिए दुष्कर है । जल के निर्णायक तत्वों को जान कर क्या मनुष्य तरंगिता 
सागर को देख कर आनन्दित होना भूल सकेगा ? 
नारी का सामाजिक रूप उसके भावात्मक खूप से, उसी प्रकार प्रभावित होता 
है, जैसे वृक्ष के फल-फूल धरती की अन्तरनिहित आईता से । 
वेदकालीन संस्कृति में नारी के व्यापक सौन्दर्य तथा सुजन शक्ति की जो 
दिव्य भावात्मक कल्पना की गई है, उसने उसकी सामाजिक स्थिति को भी गरिमा _ 
दी है। 
सृष्टि में पुरुष तथा नारी की उत्पत्ति का एक ही केन्द्र है। वृहुदारण्यक उप- 
निषद कहता है कि ब्रह्म ने एकाकी न रह कर अपने आपको दो में विभक्त कर लिया 
जिसके दक्षिण अंश को पुरुष तथा वाम को नारी को संज्ञा दी भाई । 
इस मान्यता ने समाज में दोनों की स्थिति समान कर दी । इतना ही नहीं, 
आगे चल कर शिव के अद्ध नारीशवर रूप में भी यह धारणा साकार हुई हे । 
युग विशेष में समाज की स्थिति जानने के लिये उसके शिक्षा, धर्म, साहित्य, 
सदस्यों के सम्बन्ध, अधिकार आदि का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । 
शिक्षा की हृष्टि से वैदिक समाज में दो तारी-वर्ग प्राप्त होते हैं। एक में ब्रह्म- 
वादिनी ऋषिकायें तथा दूसरे में गृहधर्म का पालन करते वाली गरृहणियाँ । शिक्षा प्राप्ति 
के अधिकार समान होने के कारण क्रान्तद्रष्टा ऋषियों के समान ही द्रष्टा ऋषिकाओं 


कें सूक्त भी महत्वपुणां हैं। परन्तु दोनों की भावधारा तथा कल्पना ते गंगा यमुना के 
E CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- = र ण 
८२] कि [ संभाष 


घवल नील जले कै समान मिल कर भी उनके सुजन को धुपछांही आभा दे डाली है । 
विश्वारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, श्रद्धा कामायनी वाक अस्भ्रणी आई ऋषिकाओं के 
सूक्तो में जीवन के प्रति जो आस्था तथा शक्ति मिलती है, उसने भारतीय संस्कृति पर 
अपने अमिट चिन्ह छोड़े हैं। पुरुष का वीतराग होना इतना अनिष्टकर नहीं सिद्ध होता, 
जितना जन्मदात्री के रूप में नारी का, इसी से प्रकृति ने उसे एक मोहक और अभिन्न 
शक गात्मकता दी है। ya 
“अद्धा कामायनी के सूक्तो तथा ऋषि मनु के सूक्तों में अन्तर है । मनु में जहाँ 
चंचल जिज्ञासा है, वहाँ श्रद्धा में अडिग आस्था है । 
उसके यूक्तों में घोषित हुआ है--“श्रद्धा द्वारा ही अग्नि प्रज्ज्वलित होती है, 
श्रद्धा द्वारा ही आहुति दी जाती है ।”” श्रद्धा ही सब dadi में श्रेष्ठ है । यह मैं स्पष्ट 
कहती हूँ । वाक के सूक्त में जिसे देवी सूक्त भी कहते हैं नारी की शक्ति का ऐसा उद्घोष 
मिलता है जिसमें आगामी युगों की शक्ति उपासना के भी अंकुर हैं। ; 
अहं राष्ट्री संगमनी वसनां, अहं रुद्राय धनुरातनोमि भादि में वह कहती है :-- 
मैं राष्ट्र को बांघने और ऐश्वर्य देने वाली शक्ति हूँ । मैं ही रुद्र के धनुष की प्रत्यंचा 
चढ़ाती हूँ । मैं ही आकाश और पृथ्वी में व्याप्त होकर मनुष्य के लिये संग्राम करती हूँ । 
देवी सूक्त में महा सरस्बती,महालद्षमी ओर महाचण्डी शक्तियों का जो समाहार है उसने 
भारत की सभी साधना पंद्धतियों को प्रभावित किया है। 
दूसरा वर्ग नारी के पत्नी माता आदि रूप में सम्वन्ध रखता है । 
विवाह समाज की सबसे महत्वपूर्णा संस्था है, योंकि इसी पर सामाजिक संबंध 
निर्भर करता है । | 
विवाह के अनुष्ठान में आज भी हम जिन मन्त्रों का उपयोग करते हैं वे उसी 
अतीत संस्कृति के प्रवाह में बह कर हम तक माथे हैं। _ 
वैदिक समाज रचना में पत्नी सहधर्मचारिणी है--उसके बिना न कोई धर्मकांड 
सम्पन्न हो सकता है न सामाः कु कर्म कर्म सफल हो सकते हैं । इतने निकट सहयोग ने 
एक ओर समाज को पुरुष का पुरुष संरक्षण दिया मोर दूसरी ओर नारी की कोमल 
और मंगल विधायनी वत्सलता । स्त्री शिक्षित वयस्क ओर स्वयंवरा होती थी, इसका 
प्रमाण विवाह के अवसर पर की गई प्रतिज्ञाओं में मिलता है--- 
समन्जन्तविशवेदेवां समापो ` | 
हृदयानि नो आदि मन्त्रों में वरवधू के हृदयों में एकता की कामना भी है-- 
aie जीबन पर्यन्त साथ रहने की प्रतिज्ञा भी । 
सती होने या सहमरण की प्रथा नहीं थीं । आपस्तम्ब धर्मसूत्रों के अनुसार 
पत्नी पारिवारिक सम्पत्ति में सह-अधिकारिणी भी है और पति की अनुपस्थिति में उस 


सम्पत्ति में से दान का अधिकार भी रखती है । 
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शासन की व्यवस्था, सभा, समिति और विदथ हारा होती जिनमें भाग लेने 
ओर भाषण देने का भी नारी को अधिकार अध्यात्म विषयक वाद विवादों में भी वह 
भाग ले सकती थी, इसका प्रमाण गान, जत्य आदि कलाओं, बुनने कातने जैसे शिठपों 
का भी उसे शिक्षण दिया जाता था । विश्वपला का युद्ध में जाना या मुदगलानी का 
शत्रओं से युद्ध करके सौ गाथे छीन लाना प्रमाणित करता है कि नारी का कर्मक्षेत्र 
केवल गृह ही नहीं था । वह सन्तान की रक्षा से राष्ट्र की रक्षा तक फैला हुआ था । 
अतः भारतीय संरकृति में कोमल कठोर दोनों तत्वों का यथास्थान समावेश स्वा- 
भाविक था । ; 

किन परिस्थितियों में नारी के इस अदिति रूप को बन्धन मिला यह आगामी 
युग की कथा है । पर ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी का स्वर आज भी भारतीय संस्कृति का 
अविस्मरणीय जीवन गीत है :-- 


असतो मा सद गमय 
तमसो मा ज्योतिर्गमय 


मृत्यो र्मी” अमृतं गमय 
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नये दशक सें महिलाओं का स्थान* 


मुझे “नवीन दशक में भारत में महिलाओं का स्थान?” शीर्षक विषय पर अपने 
विचार व्यक्त करने है । विषय एक ओर नवीन दशक में समय की सीमा बांधता है 
ओर दूसरी ओर भारतीय समाज में नारी की स्थिति की ओर संकेत कर विषय को 
सुदूर अतीत तक मुक्त कर देता है । tij Hate gal रे लिए वर्तमान की 'समस्याएँ 
ही नहीं, अतीत से प्राप्त अपने सुल्यात्मक दाय भाग का परीक्षण भी अनिवार्य हो 
उठता है । 
इस सम्बन्ध में भारतीय महिला वर्ग के दो स्पष्ट मत हैं जिस पर प्रथमतः दष्टि- 
पात कर लेना आवश्यक है । आधुनिक तरुणी वर्ग का अभिमत है कि जब विज्ञान ने 
विशव के भूखण्डों की दूरियां समाप्त कर दी हैं ओर सभी देश एक ; दूसरे के निकट आ 
गए हैं तब भारत की नारी विश्‍व नारी से भिन्न नहीं मानी जा सकती+। अतः एक 
संकीर्ण राष्ट्रीयता में बांध कर उनकी सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध ,में ,निर्याय करना 
उसके प्रति अन्याय है । संक्षेप में भारत की आधुनिक तरुणी के विचारों का यही निष्कर्ष 
| है कि भारतीय संस्कृति के घेरे में उन्हें रख कर समाज आधुनिक युग की चुनौती स्वी- 
_ कार नहीं कर सकता । 
nN दुसरा मत उस मध्यमार्गी महिला वर्ग का है जो भारतीय संस्कृति में उपलब्ध * 
gear को आधुनिक समाज की आधार-शिला बनाने में विश्वास रखता है + पर इस वर्ग 
की घाराएं इतनी बद्धमूल हैं कि वह आधुनिक ओर अतीत से सर्वथा भिन्न परिस्थितियों 
पर किसी अन्य दृष्टि से विचार करना भो अस्वीकार कर देता है । 
तीसरा ओर बहुसंख्यक महिला वर्ग अभी तक इतना अप्रवुद्ध है कि उससे 
लोक के इधर-उधर देखने की मो अपेक्षा कम की जाती है । विचारणीय दोनों 
मतों में आंशिक सत्य है, किन्तु पुर्ण सत्य के लिए दोनों का समन्वयात्मक संयोजन ही 
आवशयक रहेगा | 
यह सत्य है कि मानव जाति की वैज्ञानिक प्रगति ने विशव के विभिन्न भूखण्डों 
की दुरी कम करके उनमें सहज सामीप्य की स्थिति उत्पन्न कर दी है, परन्तु यह सत्य . 
नहों है कि इस निकटता ने विश्‍व को एक gga या परिवार बना दिया है। अथवा 
मनुष्य की ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, स्वार्थ भादि की ध्वंसमयो प्रवृत्तियाँ समाप्त कर दी हैं । 


*भाकाशवाणी द्वारा प्रसारित (डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला! के 


e 
भन्तगत भाषण 
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प्रत्युत इस सहज सामीप्य ने मनुष्य को हानि पहुँचाने की संभावनाओं को बढ़ा 
कर मानव समाज में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारणा प्रत्येक 
छोटे-बड़े देश का मानसिक सन्तुलन नष्ट हो गया है । कुछ संघर्ष की स्थिति में हैं और 
जो नहीं ह वे संघर्ष को भावी आशंका के कारण उसके लिये आवश्यक तैयारी में 
संलग्न हैं । 

जब एक देश दूसरे देश को हानि पहुँचाना चाहता है तब दूसरे को अपनी 
राष्ट्रीयता का ही आश्रय लेना पड़ता है। ' । और सत्य तो यह है कि जिस देश के नाग- 
रिक अपनी धरती से जितना अधिक रागात्मक लगाव अनुभव करते हैं वह देश संघर्ष 
में उतना ही अधिक अपराजेय प्रमाणित होता है । वर्तमान वैज्ञानिक युग ने प्रत्येक छोटे 
बड़े देश को राष्ट्रीयता की हृष्टि से अधिक प्रबुद्ध किया है, यह सत्य उपेक्षा के योग्य 
नहीं है । ऐसी स्थिति में भारत के तरुणा वर्ग के, विश्‍व नागरिकता का स्वप्न केवल 
सुन्दर स्वप्न ही रह सकता है। 

दूसरा प्राचीनतावादी मत भी अंशतः सत्य है । हमारे सांस्कृतिक मूल्य महत्वपूर्ण 
हैं परन्तु वर्तमान युग की समस्याओं से उनकी संगति न वैठाने पर वे हमारी प्रगति के 
qai में बॅधे पत्थर हो जायंगे | किसी देश की संस्कृति से उस देश के समाज का वही 
सम्बन्ध है जो धरती ओर बीज का होता है। बीज का वृक्ष. होना ही नहीं उसके पल्लवों 
की हरीतिमा, Hal का रंग और फल का रस माधुर्य उसकी मिट्टी के स्वभाव पर 
निर्भर है । जीवन के अन्तः ओर बाह्य विकास-क्रम में जो मूल्य और जीवन-पद्धति 
बनती चलती है, वही देश-विशेष या जाति-विशेष को संस्कृति है। विकास की ag 
धारा एक ओर देश-काल से और दूसरी ओर शाश्वत जीवन मूल्यों से सीमित रहने के 
कारण प्रत्येक युग में नवीन प्राचीन का संगम उपस्थित करती है । जिस प्रकार नदी 
को, तट के सीमित अंश से देखने पर भी हमें उसके अलक्ष्य उद्गम और गन्तव्य का 
बोध होता रहता है उसी प्रकार अपने युग के कालखण्ड में देख कर भी हमें अपनी 
संस्कति के आदिम खरोत तथा लक्ष्य का बोध होता रहता है । इस तारतम्य के ge 
a पर afiat तथा उनमें स्पन्दित जीवन नष्ट हो जाते हैं, उनका प्रमाण हमें 
इतिहास दे सकेगा । 

संस्कृति के समान समाज में भी कुछ सामयिक तथा कुछ शाश्‍वत तत्व हैं। 
मानव समाज केवल भीड़ या पशुओं के समूह का पर्याय नहीं है । समानाः अजन्ति इति 
समाजः में उसके जिस रूप का संकेत है उसमें अनेक कर्तव्यों, विभिन्‍न रागात्मक 
सम्बन्धो और विविध विचारों को सामंजस्यमूलक स्थिति रहती है। ये सभी कर्तव्य 
तथा सम्बन्ध मूल्यात्मक हैं, जो दीर्घ काल के साहचर्य, संवेग और विचारों से निमित 

हैं | 
as मनुष्य का सामाजिक साहचर्य द्वारा जैसा विकास हुआ है वह अनेक दृष्ट्यों से 
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जटिल पर महत्वपूर्ण है । वैसे पशु-पक्षियों में भी यूथचारी होने या समूह में रहने की 
प्रवृत्ति है, किन्तु उस प्रवृत्ति के मूल में उनकी सहज चेतना मात्र है जो उन्हें अपनी रक्षा 
के लिए ate रखती है, एक दूसरे की मंगल कामना से नहीं-। 

वस्तुतः बौद्धिक प्राणी होने के नाते मानव समाज ने ज्ञानं विज्ञान, नीति, धर्म, 
भाषा, कला, साहित्य आदि ऐसा विकास किया है, जो उसके सामयिक जीवन में ही 
नहीं अनेक भावी पीढ़ियों के जीवन तक प्रसार पाता रहा है। 

भोजन आच्छादन-संग्रह की अपेक्षा ज्ञान-संग्रह के लिये मनुष्य को अधिक 
घनिष्ट साहचर्य को ही नहीं, अधिक समय की भी आवश्यकता रहती है। समाज 
संरचना और वंशवृद्धि की दृष्टि से सबसे घनिष्ट साहचर्य पुरुष और स्त्री का ही कहा 
जा सकता by 


रहस्य और विकासशील पक्ष का पर्याय है, अतः किसी भी संस्कृति और समाज के 
विकास का मापदण्ड उसमें नारी की स्थिति ही मानी जाती है। इस, स्थिति को 
मुलतः समने के लिए मानव के आदिम विकास पर एक विहेगम दृष्टि डालना 
उचित होगा । है 
आदिम विकास की स्थिति में हमें प्रायः सभी मानव समूहों में आश्चर्यजनक 
समानतां मिलती है । विवाह संस्था की प्रतिष्ठा के पूर्व अधिकाँश झुमिखण्डों का निवासी 
मानव समूह मातृ सत्ताक ही रहा होगा, ओर सन्तान का परिचय माता के नाम से ही 
दिया जाता होगा । इसके अतिरिक्त सुजन की रहस्यमयता के कारणा मातृत्व के संबंध 
में आश्चर्यजनक शक्तियों ओर रहस्य की कल्पना स्वाभाविक रही होगी । मिस्र, फारस 
युनान, मेसोपोटामिया आदि देशों की प्राचीन संस्कृतियों में मातृशक्ति की पुजा ने विविध 
रूप ग्रहण किये हैं। मित्नियों की पुज्य देवी भाइसिस, मेसोपोटामिय़ा की ईस्थर आदि 
sh पुजा र मूल में आदिम आतंक ओर आश्‍चर्य की भावना ही गतिशील रही है । 
न्धु घाटी सभ्यता में घ्रा” यों मे 
स्यता में प्राप्य आयुघ युवत मातृदेवी मुतियों के सम्वन्ध में भी यही 
वेदकालीन भारत में हमें जिस प्राचीनतम समाज 
किसी भी मापदण्ड से आदिम समाज नहीं है ओर उसमें ae a : 
आतंक की भावना है और न हीनता की ग्रन्थि । p 
एक ओर प्राकृतिक सजनशक्तियों का उन होंने ऐसा 
है जो जीवन के विक्रास का प्रतीक है और fp Sass 
में सब प्रकार के अधिकार प्राप्त नारी को प्रतिष्ठित किया है। मदिति रि a 
बन्धनहीन है, आकाश का प्रतीक तथा मानवों की मुक्तिदात्री मानी गई है न z 
सरस्वती ज्ञात का, ईडा मेघा का तथा पृथ्वी मातृशक्ति का प्रतीक है न्य जी 
ree 
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का जैसा उदात्तीकरणा उषस gat में मिलता हैं जैसा विश्व को Fest अन्य 
संस्कृति में खोज लेना कठित होगा । इनमें किसी की मो ST कल्पता घ्वस के far 
नहीं है । x 
जहाँ itn की सामाजिक स्थिति का प्रश्‍न क उ कर्तव्य तथा 
अधिकार Gar के अधिकारों तथा कतंत्पों से न न्यून हैं न होन। rè समाज अधि- 
कारों से होत रखना चाहता है, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं देता, किन्तु तत्कालीन 
शिक्षा क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष ही नारी का स्थान है । 
विद्याध्ययन की दृष्टि से स्त्रियों के दो वर्ग थि वे जो ब्रह्मचारिणी रह 
कर ब्रह्मविद्या में अधिकाधिक योग्यता प्राप्त करती थीं और दसरी वे जो एक सीमा 
तक शिक्षा के उपरान्त ग्रहस्थाश्रप में प्रविष्ट होकर ग्रहणी का कतव्य संमालती थीं । 
ब्रह्मवादिनी महिलाओं में अनेक मन्त्र दृष्टा ina हुँ हे a ee E 
षदों में ब्रह्म विषत्रक तथा अन्य तत्वज्ञान सम््जन्धी विचार विमर्शा से भा 
ey mrt? 
ga के सर्व-धर्म सम्मेलन में सत्र aa की प्रार्थनाओं में जिसे विशेष 
महत्वपूर्ण माना गया था वह प्रार्थना ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी को है :-- i 
असतो मा सद्‌ गमय 
तमसो मा ज्योतिर्गमय og 
मृत्योमाँ age गमय | अं ; - 
विद्वत्‌ सभा में याज्ञवल्वय को चकित कर देने वाली गार्भी के नाम से g सब परिचित 
है । चोषः अपाला, लोपामुदा, विश्ववारा, श्रद्धा, कामायनी आदि मन्त arel में 
ayy ऋषि की कव्या वाक्‌ विशेष स्थान रखती है, क्योंकि उसके देवी सूवत में 
आगामी युगों की शक्ति उपासना के अंकुर मिलते हैं :-- 
ag राष्ट्री संगमनी वसूनां तथा महं am धनुरातनोमि आदि ऋचाओं में 
ag कहती हैं--मैं राष्ट्र को बाँघनेवाली शक्ति हूँ । मैं ही उसे ऐश्वर्यों से सम्पन्न करती 
हुं । मैं ही agni के संहार के लिए रुद्र का धनुष चढ़ाती हूँ । मैं ही आकाश और 
पृथ्वी में व्याप्त होकर मनुष्य के लिए संग्राम करती हूँ । 
स्पष्ट ही वाग्देवी के इस रूप में भावी महा सरस्वती, महा लक्ष्मी तथा महा- 
चण्डी की विविध शक्तियों का समाहार है । : 
आश्वलायन के गुद्य सूत्रों की समावर्तन या दीक्षान्त संस्कार की विधि से ज्ञात 
होता है कि सह-शिक्षा सामान्य तथा अध्ययत्त विधि समान थी । समावर्तन के उपरान्त 
स्नातिकामें अध्यापन भी करती थीं ag क्रम ७-५बीं शती तक चलता रहा । 
शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शृंगेरी और द्वारका 
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के Hel में अध्यापन fear और उनका शिष्य सम्प्रदाय भारती उपनाम से जाता 
जाता है । 


F शिक्षा के समान हो समाज की दूसरी महत्वपूणां संस्था विवाह है जो विभिन्न 
i f प्रकृति तथा कर्म वाले दो व्यक्तियों को स्नेह तथा नैतिक बन्धन में आत्रद्ध करती है । 
भारत में उसे पवित्र ओर धामिक अनुष्ठात माना गया है। तत्कालीन समाज में पति 
पत्नी में से किसी के श्रेष्ठ या हीत होने का प्रमाणा नहों मिलता । सम्भवतः इसका 
कारण वेदिक विचार पद्धति है । ब्रह्म वेवर्त पुराणा, बृहदारण्यक उपनिषद आदि पुरुष 
ओर नारी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विचार उपलब्ध हैं उनका निष्कर्ष हे कि एक 
ओर अद्वितीय ब्रह्म में दो होने की इच्छा सम्पन्त हुई और उसने स्वयं को दो में 
विभाजित कर लिया । उसके दक्षिण अंश की संज्ञा पुरुष हुई, वाम की नारी हुई ।' 
यह धारणा अत्य धर्मों में वशित आदि मानव और आदि मानवी की जन्म कथा से 
fart है । 

एक ही तत्व दो में दिभाजित होकर भो तत्वतः एक ही रहता है । भिन्न सरो- 
वरों में जल की जलीयता भिन्न नहीं हो जाती । 
सांख्य दर्शन में पुरुष मरति का समान महत्व, वेदान्त की भिन्नता में 
एकात्मता आदि में यही धारणा विस्तार पाती रही है। शिव का अर्दध-नारीशवर 
रूप इसी दार्शनिक विचार की भावात्मक परिणति है । मनोबेज्ञानिक दृष्टि से इस 
घारणा को मानव विकास की दो भिन्त प्रवृत्तियों का संगम कहा जा सकता है। इस 
(न तथ्यों से इतना तो प्रमाणित हो जाता है कि जिस समय कुछ संस्कृतियों में स्लो la 
ula भो स्वीकार नहीं feat जाता था और कुछ में उसे पुरुष yar 
` ` माना जाता था उस समय भारत के समाज में स्त्री आध्यात्मिक तथा भौतिक हृष्टियों 
से पुरुष के समकक्ष थी । 


वेदिक समाज में वधु अपने पतिगृह की सम्राज्ञी तथा पति के सभी कार्यों में 
सहयोगिनी रहती थी । उसका शिक्षित, वयस्क और स्वयंवरा होने का प्रमाण विवा 
के अवसर पर की गई प्रतिज्ञाओं में मिलता है । टं 


“सम्राज्ञी एवश्रुषे भव, सम्राज्ञी एवश्रुवां भव” आदि विवा रं में 
त 5 J ©) ह्‌ मन्त्र में aq के जिः 
अधिकारों का कथन है वे ग्रह ही नहीं, सम्बन्ियों में भी उसकी soar 
, म 
ज्ञापित करते हैं। ; ~ SEM 
qaga विश्वदेवा: समापी हृदयानि नौ’ आदि मन्त्रं में 
ALY वर वधु के हुदयों 
में एकता की कामना भी है और जीवनपर्यन्त साथ रहने को प्रतिज्ञा भी i सह : 
मरण शैली को कोई रीति न विचार में ही मिलती है ओर न आचार में । sue Ae 
आपस्तम्ब धर्मसुत्र के अनुसार पत्नी धर्मकार्यों में पति की agii तथा 
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पारिवारिक सम्पत्ति में सह-अधिकारिणी है । पति की अनुपस्थिति में पत्नी सम्पत्ति 
में से दान का अधिकार भी रखती है । 
शासन की व्यवस्था सभा, समिति ओर विदथ द्वारा होती थी, जिनमें राज- 
नैतिक, न्याय, यज्ञबरर्म प्रचीन आख्यान आदि विषयों पर बिचार विनिमय और वक्तृतायें 
होती रहती थीं। इनमें स्त्रियों का भाषण देना स्वाभाविक था, उसका पंरिचर्य 
हमें विवाह के उस मन्त्र से प्राप्त होता है जिसमें वर वधू को oan कहळसकता- oh 
है 'बँशिनी त्वं विरथो आवदासि' (साधिकार तुम विदथ में भाषण करोगी) अध्यात्म 
बिषयक सम्मेलनों के वाद-विवाद में भाग लेनेवाली गार्गी, ggr आदि ir क्‌ 
षिकाओं के नाम भी इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं । 
गान, नृत्य आदि कलाओं तथा कातने-बुनने आदि शिल्पों के शिक्षण के साथ- 
साथ उन्हें अस्त्र-शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी जाती थी । विश्पला का युद्ध में जाना 
या मुद्गलानी का शत्रुओं से युद्ध करके सौ गोवें छोन लाना आदि प्रमाणित करते हैं 
कि उनका कर्मक्षेत्र गुह से gayle तक फेला हुआ था । 
सारांश में भारतीय न अतीत पृष्ठभूमि गौरवपूर्ण होने के साथ साथ 
मानव विकास का एक उज्ज्वल आयाम भी हैँ । 
प्रकृति के जिस नियम से विकास के चरमविन्दु से ही ह्लास की यात्रा आरम्भ 
हो जाती है, उसी से सभ्यता के तारुण्य के प्रतीक वैदिक समाज में परिवर्तत का 
निम्तगामी क्रम LUKA हुआ होया । निरन्तर युद्ध भी किसी देश को लक्ष्यतः बदल 
कर समाज को विश्रखलित कर देता है और विश्राम जनित स्थिरता भी । | 
दाशराज्ञ युद्ध तथा पणियों या दस्युओं से निरन्तर संघर्ष ने भी तत्कालीन समाज | 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा, यह अनुमान स्वाभाविक है । 
युद्ध में सत्तानवती मातायें सामान्यतः रक्षणीय हो जाती हैं, अतः उनके 
सहयोग के अनेक द्वार और दिशायें रुद्ध हो जाते हैं। यदि यह स्थिति दीर्घकाल 
तक रहे तो उस वर्ग के कत्तव्य और अधिकारों के विषय में भ्रान्ति या विस्मृति 
असम्भव नहीं है । : 
प्रथम ज्ञान की उस परम्परा में जो नारी को परिग्रह का कारण, मुक्ति में 
बाधक तथा माया मानती थी और दूसरे युद्धों ते समाज में नारी की स्थिति को 
इतना प्रमावित किया कि यह सहयोगिनी से पुरुष की व्यक्तिपत सम्पत्ति मानी 
जाने लगी । 
महाभारत ओर रामायण का समाज इसका ज्वलन्त प्रमाण हे । साधवी 
पत्नी की अग्नि-परीक्षा या निर्वान, पत्ती को धूत कर्म में धत सम्पत्ति के समान दांव | 
पर लगा कर हार जाना आदि कार्य स्त्रस्थ समाज के सूचक नहीं कहे जा सकते । 
दासराज युद्ध के समान ही महाभारत के युद्ध ने राजशक्ति और उससे आ- 
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रक्षित समाज को छित्त-भिन्‍त कर दिया था । बौद्धकाल तक यह स्थिति इतनी 


चिन्तनीय हो उठी थी _कि,भगवान बुद्ध को नारियों के उद्धार के लिए उन्हें मिक्षुशी( 


बनने की स्वीकृति देनी पड़ो)) इन भिक्षुशियों में / सम्पन्न, विपन्न, अर्ण, अस्पृश्य 
सभी वर्गों की नारियाँ हैं जिनमें से अनेक धर्म प्रचारार्थ मारत से बाहर भी गईं भोर 
अनेक gan तथा. साहित्य रचना में संलग्न रहीं । थेरी गाथायें उन मिक्षुशियों की 
विद्वता, संवेदनशीलता आदि गुणों का अत्य प्रमाण हैं। 
वस्तुतः स्मृति युग तक पहुँचते-पहुँचते समाज की संस्कृति तथा विकृति ऐसी 
afa तक पहुँच गई कि पूर्व आदर्श तथा तत्कालीन विषम यथार्थ का एक ही बिन्दु 
पर्‌ मिलना अनिवार्य हो गया । इसी से मनुस्मृति में एक ही साँस में ‘aa नार्यस्तु 
एूज्यन्ते रभन्ते तत्र देवता: में एक स्वर बोलता है और “न स्त्री waa’ 
में दसरा | इसके कारणा हैं । आदर्श मानव समाज के उन मूल्यों द्वारा निमित होता 
है जो भावात्मक होने के कारण उसके मनोजगत में दीघकाल तक सुरक्षित रहते हैं 
और यथार्थ तात्कालिक समस्याओं के बौद्धिक निदान का परिणाम होने के कारण 
आदर्श से fafaa हो जाता हे । किसी जाति की बाह्य परिस्थितियाँ जव उसके 
जीबन को श्रोहत खण्डहर बना देती हैँ, तब भी sah आदशों की प्रतिमायें उज्ज्वल 
और अखण्डित रह सकती g l इसी कारण आदर्श ZA के आंधी तुफानों को पार कर 
कहीं घर्म, कहीं परम्परा और कहीं साहित्य में सुरक्षित चले आते हैं । 
स्मृति पत्रों में मानवधर्म, शास्त्र या मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि 
उम्रमें राजनीतिक, सामाजिक, धामिक व्यवस्था सम्बन्धी ऐसे विधि निषेध हैं, जिनकी 
उत्तरवैदिक समाज से लेकर अब तक प्रतिष्ठा रही है । सम्भवतः यह प्रत्य ईसा पूर्व 
तीसरी या चोथी सती में लिखा गया ओर इसके कुछ अंशों के समय समय पर जोड़े 
जाने को सम्भावना भी है । इसने नारी के सभी अधिकारों को संकीर्णा किया, इसमें 
हीं । पर महाजनपदों, गणराज्यों आदि के विकास में भारतीय नारी यथापूर्व 
अपन; सहयोग देती रही ओर यह सहयोग चौथी ईस्वो शती तक राज्य के संकट 


अथवा युद्ध काल में सुलम रहा । शतवाहन वंश की नायनिका, वाकाटक वंश की Y 


ms 


a 


= 
in Wea 


प्रभावती, कश्मीर की दिदा, चालुक्य वंश की विजय भट्टारिका आदि के जीवन ओर O 


कार्य इसके प्रमाण हैं । 


थेरी गाथा की साधिका कवयित्रियों के समान हो संस्कृत में विज्जका मारला 
इन्दुलेखा आदि ने भी सुन्दर काष्य रचना की | 


: संघर्षरत राज्यों में विभाजित, आक्रमणों के कारणा व्यस्त और श्रान्त मध्ययुग 

भें सामाजिक दृष्टि से नारी की स्थिति हो नहीं हुई, किन्तु अपने शौर्य तथा आत्मदान 
से उसने नेतिक स्तर पर एक अदूभुत वर्चस्व प्राप्त कर लिया | च 

मध्ययुग के महत्वपूर्ण अवदानों में, चेतन्य का आविर्भाव, सगुणा भक्तों 
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Ta Aren 
द्वारा समाज में शक्ति,.शील और सौन्दर्य को प्रतिष्ठा, निगुंणोपासेक सन्तों द्वारा 
जीवमात्र की समानता का उद्घोष, तन्त्र साधकों द्वारा मानवी शक्तियों में अलौकिकता 
का प्रतिपादन आदि कहे जायेंगे । जाति पाति, जन्मना उच्च-नीच आदि की भित्तियों 
को गिराने का कार्य भी उसी युग में आरम्भ हुआ । 

; इन सब प्रवृत्तियों से नारी समाज. में परिवर्तन स्वाभाविक था। एक ओर 
हमें gat में सहयोग देनेवाली तथा जौहंरब्रत करने वाली Tal, कदेणंबी जेसी 
वीरांगनायें प्राप्त हुईं और दूसरी ओर मीरा, सहजो दयाबाई आदि साधिकाये । इनमें 
प्रथम वर्ग को सामाजिकता के लिए अवकाश नहीं था तथा दूसरा वर्ग समाज त्याग 
के लिए विवश था । साहित्य में भी नारी का चित्र समाजानुकूल ही मिलता है । सीता 

“पत्नी होने के कारण कष्ट सहने को बाध्य थी ओर राधा पत्नी न होने के कारण | 


९ Saas अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए स्त्रीको सावन बनाने को साधना 


करते थे और निर्गुणवादी सन्त उसे माया कह कर छोड़ने की साधना करते थे । कहीं 
ag देवताओं के मनोरंजन के लिए देवदासी वनी ओर कहीं पुरुष के मनोरञ्जन की 
सामग्री : शी 

वस्तुतः उस युग में स्त्री के अधिकार और कर्तव्य सम्बन्धी मान्यताओं की 
परीक्षा कठिन ही थी । 

सत्य तो यह है कि मानवी रूप में उसे स्वीकार कर उसके मानवीय अधिकार 
का प्रश्‍न उन्नीसवीं शतो के सुधारकों ने उठाया । महर्षि दयानन्द, राजा राम मोहन- 
राय आदि ने उस सामान्य नारी की व्यथा का AJA frat, जिसके पास अविकार 
के नाम पर दासता थी और कर्तव्य के ताम पर प्राणदान | वैदिक घर्म का पुनरुत्थान 
और ब्रह्म समाज का प्रारम्म दोनों ही जागरण के लिए वैतालिक सिद्ध हुए । सती, 
बालविवाह. जैसी प्रथाओं के विरोध तथा बिधवा विवाह, शिक्षा आदि सुधारों ने 
तत्कालीन नारी समाज को जो दिशा दी, उत पर चलने की शक्ति उसे देश के सांस्कृ 
तिक जागरण से प्राप्त हुई । मारत माता के मन्दिर में जो दीप जला उसके आलोक 
से मातु प्रतिभा के चरणा ही नहीं आलोकित हुए, भारत की अधोमुखी नारी की मुख- 

उज्ज्वल हुई l 
= प्रथम = भारत के भिन्‍न जाति, धर्म और सम्प्रदायों के व्यक्तियों ने एक 
होकर विदेशी शासन से मुक्त होने का प्रयास किया और नारी नते TAT प्राण प्रवेग 
से साथ देकर अपने समर्थ सहयोगी होने का प्रमाण दिया | शत्र. ने भी जिसका, 
सुयोग्थतम सेनापति होना स्वीकार किया है, उस भाँसी को वीरांगना को यदि तत्का- 
लीन पुरुष समाज का विश्‍वास और अधिक अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होतीं, ce 
सम्भवतः कथा दूसरी होती । अनेक अन्तःवाह्य दुर्बलताओं तथा अपने ही व्यक्तियों के 
विरोध के कारण वह विद्रोह असफल हुआ । कित्तुस्त्रो की अपनी शक्तियों की खोज 
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न समाप्त हुई और न असफल | तब से उसकी यात्रा आलोक से और अधिक आलोक 


की ओर ही होती रही है । 
राष्ट्र जीवन में, उस सफलता से, जो जाति को अहंकार से मुच्छित कर 


` देती है, वह असफलता मूल्यवान कही जायगी, जो उसे झकभोर कर मार्ग पर खड़ा 


कर देती है । ; 
बीसवीं शती का जागरण अनेक दृष्टियों से अन्य क्रान्तियों से भिन्त ही नहीं 
था, वह वाह्य दृष्टि से अधिक व्यापक तथा अस्त:दृष्टि से अधिक गहरा भी था | उसमें 
सामान्य जन का आह्वान भी था तथा नेतिक मूल्यों की दृष्टि से उसे विशिष्ट बनाने 
का प्रयत्न भी । वस्तुतः इस स्वातन्त्र संग्राम में अस्त्र-शत्न ही नहीं, उन्हें चलाने वाले 
और उनके लक्ष्य शत्र, भी बदल गये थे । अस्त्र-शस्त्रो का स्थान अहिसा, सत्य आदि 
नेतिक मूल्यों ने ले लिया था, इनका प्रयोग करने वाले वे सामान्य जन थे जो इनका 
उपयोग भूल चुके थे, लक्ष्य विपक्षी का हृदय परिवर्तत था और जय सबके लिए स्व 
की प्राप्ति थी । वास्तव में हमारा स्वातन्व्य संग्राम राजनीतिक से'अधिक मूल्यात्मक 
क्रान्ति था, इसी कारण उसका स्पर्श जीवन के सभी पक्षों और विशेषतः उपेक्षित 
पक्षों ने गहराई तक अनुभव किया | संस्कृति, भाषा, कला, साहित्य, धर्म, नीति आदि 
में वह दीप्ति उसी प्रकार विच्छुरित हुई जैसे अनेक शीशों पर एक ही दीपशिखा 
प्रतिफलित होती है । ; 
महात्मा गाँधी की इस उक्ति का, कि यदि मातायें साथ नहीं आतींतो मैं सौ 
वर्ष प्रयत्त करके भी देश को स्वतन्त्र नहीं कर सकूंगा, का जैसा उत्तर भारत की 
नारी ने दिया ag उसकी व्यापक पीड़ा और युगव्यापी अशिक्षा देखते हुए अकल्पनीय 
था । कारणा स्पष्ट है । 
भारत का सामान्य जन जिसमें स्त्री भी सम्मिलित है, शिक्षित न होकर भी 
संस्कृत है । जीवन मूल्यों से उसका परिचय अक्षरों द्वारा न होकर अनुभवों द्वारा हुआ 
है, अतः उनका संस्कार समय के साथ गहरा होता गया है । आज भी नीति, धर्म, 
दर्शन, आचार, कर्तव्य आदि का एक सहज बोध रखने के कारण भारत का अशिक्षित 
समुदाय, शिक्षित समुदाय की अपेक्षां धरती के अधिक निकट और जीवन संग्राम में 
ठहरने के लिए अधिक समर्थ है । 
हमारे स्वातन्त्र्य संघर्ष में, शिक्षित पर संस्कृत, शिक्षित पर असंस्कृत दोनों 
वर्ग का प्रतिनिधित्व है । उसमें नारी की परम्परागत सीमाओं में इतना षरिवर्तन नहीं 
हुआ, जितना उसके मानसिक जगत में स्वाभाविक हो गया । 
उसकी तुलना उन पक्षियों से की जा सकती है जो जाल से मुक्त न होकर 
भी जाल के साथ ही आकाश में उड़ जाते हैं। बेड़ियाँ gel नहीं, रूढ़ियाँ छूटी नहीं 
किन्तु उसने भक्त आकाश का स्पर्श पा लिया । इस प्रकार मुक्ति और बन्धन दोतों 
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साथ रहे और मेरे विचार में आज भी हैं। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र होने के उपरान्त 
विभाजन की रक्त से उफनती वैतरणी ने भी उसे गहरे घाव दिये हूँ । 

सम्मुख संघर्ष में लगे घाव वीरता के प्रमाण-पत्र होते हैं, अतः उनसे मनोबल 
बढ़ता है । किन्तु अहेरियों से घिरे पशु के समान विवश स्थिति में जो आघात 
मिलते हैं, वे अपनी दुर्बलता का प्रमाण होने के कारण आहत को अधिक हीनता का 
अनुभव कराते रहते E I 

इस सम्बन्ध में स्मरणा रखना चाहिये कि भारतीय नारी किसी भी अर्थ में न , 
साम्प्रदायिक है और न कठोर विध्वंसक । उसी से समाज की पाशविक वृत्ति उसे 
स्तब्ध, मूच्छित या Brea करती रही है। परन्तु जिस नियम से चन्दन में अग्नि रह 
सकती है या तूल जैसी हलकी वस्तु कठित हो सकती है उसी नियम से अपने शील 
और सहनशीलता के लिए विख्यात नारी में विध्वंसक विद्रोह जाग उठता है और तब 
समाज सांस्कृतिक संकट की स्थिति में पहुँच जाता है । यह विद्रोह भारतीय नारी में न 
स्वातन्त्र्य संग्राम में जागा था और न स्वतन्त्रता की प्राप्ति के समय । यह आक्रोशपूर्ण 
विद्रोह आज जागा है और इसके अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण हैँ । 

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उपरान्त भारतीय नारी की स्थिति में राजनीतिक 
और वैधानिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनके अनुसार समाज में परिवर्तन | 
नहीं हो सका । 

भारतीय संविधान ने उसे मताधिकार ही नहीं नागरिक के-सभी अधिकार 
प्रदान किये । उसके कर्मक्षेत्र में भी अधिक विविधता तथा व्यापकता आ गई । उत्तरा- 
चिकार, दहेज, विवाह-विच्छेद सम्बन्धी विधान बन जाने से उसके वैधानिक अधिकारों 
में भी वृद्धि हुई किन्तु भारत में कोई सामाजिक क्रान्ति नहीं हुई। अतः समाज के 
गठन में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव नहीं हो सका । समाज में समय ओर 
आवश्यकता के अनुसार जो कुछ हट जाता है वह भी अपने स्थान पर रह जाता है 
और जो नया बनता है वह भी । मानो एक ही यन्त्र में ढीले-कसे दोनों प्रकार के 
पेंच और बोल्ट हों | i 

सभाज में एक प्रकार से कई युग एक साथ जी रहे हैं । कारण स्पष्ट हे । 
शासन लिखित विधान से चलता है और सभाज अलिखित परम्परा से संचालित 
होता है। ; : 
समाज की अलिखित परम्परा में परिवर्तन का कारण उसके सदस्यों की 
मूल्यात्मक या सांस्कृतिक दृष्टि ही रहती है। दुर्भाग्य से उस मूल्यात्मक दृष्टि का 
हमारे समाज में अभाव है । faata में बाल विवाह का निषेध है, समाज में बाल 
विवाहों का क्रम निरन्तर है । विधान में दहेज लेता निषिद्ध है, समाज में विवाह के 
लिए उसकी अनिवार्य आवश्यकता है । विधान में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार 
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खुले हैं। समाज उच्च शिक्षित महिलाओं का अविश्वास करता है। विधान अस्पृश्य 
को दूर रखने पर दण्डित करता है और समाज अस्पृश्य को पास लाने पर बहिष्कार 
करता है । इस घात-प्रतिघात में न निर्माण सम्भव है न ध्वंस । 
जब वैधानिक स्थिति और समाजिक स्थिति परस्पर विरोधी हों, तब सदस्यों 
के अधिकार अलंकार मात्र रह सकते हैं। 
समाज वास्तव में मानव सम्बन्धों की सामन्जस्यपूणां स्थितिं की संज्ञा है, अतः 
सम्बन्धों के स्वस्थ रूपों पर ही समाज का स्वास्थ्य निर्भर रहता है। अस्वस्थ समाज 
| राष्ट्र का सबसे क्रूर शत्र, है, इस सत्य को अभी हम ia: समझ नहीं सके हैं । 
उन्नीसवों शती के द्रष्टा और सुधारकों की हृष्टि इस ओर गई थी और 
उन्होने मानवीय सम्बन्धो के परिष्कार का प्रयत्न भी किया था। बीसवीं शती का 
अधिकांश, स्वतन्त्रता की संघर्ष-कथा है। उस समय हृष्टि का केन्द्र बिन्दु विदेशी 
शासन से मुक्ति ही रही और स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त उक्त केन्द्र-बिन्दु से छूटी 
दृष्ट ने केवल अधिकार की दिशायें खोजीं । 
परिणामतः राजनीति तथा समाज दोनों ही पक्ष विपक्षों में बेट गये । 
इस सन्दर्भ में साहित्य की भूमिका भी विशेष महत्वपूर्णं रही है 1 वैसे तो 
भारतीय जीवन ने जितने चढाव-उतार देखे, जितने आलोक अंधकार के आयाम पार ` 
किये, सब में साहित्य उसका निरंतर और विश्‍वस्त संगी रहा है कितु उन्नीसवीं शती 
के जागरण से बीसवीं के छः दशकों तक उसकी सीमा को जैसा विस्तार मिला है 
उसने जीवन के किसी पक्ष को agar नहीं छोड़ा। जटिल मनोविज्ञान से on 
इतिवृत्त तक, देश के ज्ञान से विदेश के विज्ञान तक, चार्वाक से फ्रायड तक, कालि- 
दास : सात्र तक, मावसं से गांधी तक सब कुछ भारतीय साहित्यं की सीमा में आ 
गया है । 
नारी जागरण की दृष्टि से तो साहित्य उसके स्वत्व और व्यथा का समर्थ 
व्याख्याकार ही रहा है i कवियों के कण्ठ में भारत की जय ही नहीं गूंजी, नारी की 
जय भी घ्वनित हुई है। कथाकारों की आँखों में, भारतमाता की परवशया पर ही 
आसू नहीं आये हैं, विवश नारी के बन्धनों पर भी आये हैं। बंकिम, रवीस्ट्र, शरत 
मैथिली शरण, प्रसाद आदि ने भारतीय नारी की महिमा की परिधि i उसकी 
ee + मर्मव्यथा को वाणी दी है । इसी से उनके साहित्य में गंगा-यमुनी 
महिलाओं ने इस रचनापर्व में कितना सहयीग दिया है, यह हेमन्त, कुमारी 
a सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, तोरणा देवी आदि की sa से 


आधिक दृष्टि से आज की स्त्री को जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, उसके विस्तार 
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की असंख्य सम्भावनायें हैं। जैसे-जैसे उसके कर्मक्षेत्र की लक्ष्मण रेखा मिटती जाती है, 
वैसे-वैसे रह नवीन कर्त्तव्य सम्भालने की क्षमता प्राप्त करती जाती है । पर समाज की 
स्थिति के कारण, ag आथिक स्वालम्वन भारतीय स्त्री को पारिवारिक सहानुभूति से 
बंचित अः अकेला बनाता जाता है। पुरुष अकेला हो सकता है, परन्तु स्त्री अनेक 
सम्बन्धों की वेन्द्र होने के कारण एक संस्था के समान है। san लिये अकेलापन, एक 
प्रकार का fafaa दण्ड वन जाता है ओर उससे तनाव की स्तिथि उत्पन्न होती है । 
उल्लास के साथ शक्ति जितनी गरिमापूर्णा हो जाती है, aaka या थकावक के साथ 
उतनी ही दयनीय । 

इस सम्बन्ध में पश्चिम की नारी का जीवन भी दृष्टव्य है । उसके पास शिक्षा 
है | स्वतन्त्र जीवन है, विल्तृत कर्मक्षेत्र है, किन्तु ग्रह की इकाई टूट गई है और इस 
टूटने की रित्तता ने उसके मनोबल को भी तोड़ दिया है। आज ag जिस आत्मघाती 
उन्माद में क्रियाशील है, वह मानसिक निष्क्रियता का परिणाम है। भौतिक 
सुविधायें सुलभ करने वाले कर्मक्षेत्र ने उसके जीवन को अपने भार से ही ACA कर 
डाला है। ; s 
नवीन युग की भारतीय नारी जी इस भार का अनुभव कर रही है जो बाहेर 
से हर क्षण को भर कर भीतर की हर साँस की खालो कर देता है | स्त्रतन्त्रता सब 
के लिए जीने की शक्ति न दे सके तो मनुष्य के लिये प्रसाधवमात्र रह जायेगी और सब 
के लिये जीने की विद्युत, सहानुभूति के जल में उत्पन्न होती है । 

आधुनिक युग, परतन्त्रों और पीड़ितों के उत्थान का युग रहा है और उनके 
उत्थान से मानव समाज के सभी क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये । 

युग की अनेक उपलब्धियों में सबसे मूल्यवान उपलब्धि मानव गरिमा की सार्व- 
मौम स्वीकृति है । इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र का १७४८ का घोषणापत्र भी उल्लेखनीय 
है, जिसने स्त्री-पुरुष, वर्ण, देश, जाति, घर्म आदि के Rel को पार कर मान मात्र 
की समानता और उसके जन्मजात अधिकारों को वाणी दी | ये अधिकार, मलुष्य | 
की राजनीतिक स्वतन्त्रता से लेकर उसके बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास तक 
फैले हुये हैं । 

घोषणा पत्र मनुष्य की व्यक्तिगत विशेषताओं को स्वीकृति देते हुये, उसको WA 
समान सुविधा की परिभाषा प्रस्तुत करता है । एक निश्चित जीवन स्तर के नीचे जीवन 
यापन करने वाला मानव भौतिक अमावों से भी ग्रस्त होता है, उसके दोर्घ जीवन की 
सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं और उपकी AJA तिम्ततर होती जाती है । मोतिक 
आवस्यकता की पूति के साथ-साथ मनुष्य का शिक्षा तथा संस्कृति पर भी जन्मसिद्ध 


अधिकार माना गया है । r 
आत्मगौरव के जागरण तथा सामयिक परिस्थितियों ने विश्व के सभी पराधीन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९६] | संभाषण 


और उपेक्षित देशों को स्वतन्त्रता की ओर प्रेरित ही नहीं किया, उन्हें अपनी-अपनी 
संस्कृति, भाषा, शिक्षा के विकास की ओर भी उन्मुख किया । विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी 
आश्चर्यजनक प्रगति हुई कि मनुष्य चन्द्र मा पर भी अपने चरणचिक्नों से अपनी प्रगति 
का इतिहास लिखा आया। 
यातायात के वैज्ञानिक साधनों के कारणा पृथ्वी पर दूर-दूर बसे मानवों के बीच 
दुरियाँ समाप्त हो गईं और विश्व पहले से छोटा जान पड़ने लगा । एक की वैज्ञानिक 
उपलब्धि से प्राप्त सुविधा का उपभोग अनेक करने लगे । थह भी सत्य है ओर एक के 
वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों से अनेक आतंकित होने लगे यह भी सत्य है। एक देश के चितन- 
सनन, साहित्य, जीवन-पद्धति आदि का दूसरों पर प्रभाव पड़ना, जितना सहज हो 
गया, अपनी जीवन tafa, चिन्तन-मनन आदि को सुरक्षित रखने की चिता भी 
उतनी ही अधिक होने लगी । i 
इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना तथा विश्व चेतना की टकराहट से जो पंरिस्थिति 
उत्पन्न हुई, उससे जनमानस भी अस्थिर हुआ और समाज भी । 
समाज के अनेक सम्बन्धों का केन्द्र होने के कारणा भारतीय नारी और 
विशेषतः नवीन पीढ़ी की नारी में जो अस्थिरता उत्पन्न हुई, उसने अतीत से चली 
आई अनेक मान्यताओं को खण्डित कर दिया है और अनेक समस्याओं को जन्म दिया 
हैं । यह समस्‍यायें जीवन के अनेक क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने पर भी उद्गम की दृष्टि से 
एक हैं । 
राजनीतिक दृष्टि से भारत की नारी अधिक अधिकार-सम्पन्न है। उसका 
कारण है । यहाँ नारी ने अपने वर्गगत अधिकारों के लिए संघर्ष न करके सम्पूणा देश 
की स्वतन्त्रता के लिए किया है । प्रथम मुक्ति संग्राम की सेनानी लक्ष्मी बाई, सशस्त्र 
क्रान्ति को अनेक जानी अनजानी क्रान्तिकारिणियाँ, आजाद हिन्द सेना की नारी 
सेनिकायें तथा द्वितीय स्वतन्त्र आन्दोलन की नेत्रियाँ, सबका संघर्ष तथा आत्मोत्सर्ग 
` सम्पूर्ण देश की मुक्ति के लिए था। मारत के भण्डे का श्रेय जिसे है वह भीखा वाई 
कामा भी विदेश में निर्वासित जीवन व्यतीत करती रही । 
on oe नारी को वर्गंगत महत्ता के स्थान में राष्ट्रगत प्रतिष्ठा मिल 
इंगलेण्ड जैसे प्रबद्ध ओर संविधान-प्रिय देश की नारी à 
जैसे आन्दोलनों के द्वारा दीर्घकाल तक मताधिकार के लिए ae oe? 
१६१८ में वह मताधिकार प्राप्त कर सकी । साहित्य और संस्कृति में अग्रगामी माने 
जाने वाले फ्रान्स देश की नारी को मताधिकार १६२० में मिल सका है। चन्द्रमा को 
छू आने m तथा वैज्ञानिक प्रगति के धनी अमेरिका की महिलाओं को भी इस अधि- 
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कार के लिए सत्‌. १९४४ तक प्रतीक्षा करनी पड़ी | आज भी उनेक देशों की नारियाँ 
मताधिकार पाने के लिए ही संघर्ष कर रही हैं । 

भारत की शिक्षित ही नहीं अशिक्षित नारी ने भी भारत के गणराज्य बनते 
ही स्वाभाविक और सहज रूप से पुरुष के साथ ही मताधिकार पा लिया। स्वतस्त्रता 
के पूर्व भी उसे सम्मानित स्थान मिलते रहे । सनु १९१६ में एनीबेसेन्ट तथा १०२४ में 
श्रीमती सरोजिनी नायडू पुरुषप्रधांन काँग्रेस के अध्यक्षपद पर प्रतिष्ठित हुईं और प्रचार 
प्रसार आदि की दृष्टि से उनका कार्यकाल विशेष महत्वपूर्ण रहा । 

स्वतन्त्रा प्राप्ति के उपरान्त राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद्‌, विधान 
सभा आदि में अधिक संख्या में महिलाओं ने प्रवेश किया । प्रथम मन्त्री के रूप में 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, प्रथम मुख्यमन्त्री के रूप में श्रीमती सुचेता कृपलानी, प्रथम 
राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू फा कार्य उनके अधिकारों के समान ही गरिमामय 
रहा है । आज भी भारत को प्रथम महिला प्रधान मन्त्री प्राप्त है । 

परत्तु इन ऊंचे दीपाधारों के नीचे विरतृत और HANI छायायें भी डोलती 
रहती हैं, जो भारत की बहुसंस्यक, अशिक्षित तथा रूढ्यों की बन्दिनी नारियों की 
है । प्रत्येक राजनीतिक दल में महिलाओं का स्वागत है, परन्तु उनकी उपयोगिता के 
सम्बन्ध में पुरुष समाज अब तक द्विविधा में है । वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक 
सिद्धान्तों का विघटन हुआ है तथा उसके खण्डहर पर स्वार्थो का गठन होता जा रहा 
है । राजनीतिक क्षेत्र की नारी के समक्ष दो ही विकल्प शेष हैं, स्थिति से समभौता 
करना या उससे संघर्ष की भूमिका को स्वीकार करना | गृह की भित्तियों में लोट कर 
बन्दी हो जाने का विकल्प उसे आकर्षित नहीं कर सकता, वयोंकि वह उसके लिए जडता 
या मृत्यु का पर्याय है । आकाश में असंख्य आशंकायें रहने पर भी पक्षी पाश में नहीं 
लौटना चाहता । नवीन राजनीतिक स्थिति के समान ही सनातन सामाजिक स्थिति भी 


विषम हो गई है। 
नारी को दृष्टि से हमारा समाज चार वर्गो का संघात कहा जा सकता है। 


उच्च या अत्यन्त सम्पन्न वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग तथा अमिक सर्व- - 


हारा वर्ग । इनमें से श्रमिक वर्ग की नारी को पति के साथ श्रम के सभी कार्यों में 
सहयोग देने का भी अधिकार है और विषम ,सामाजिक सम्बन्धों को तोड़ डालने का 
भी । परन्तु श्रम का आधिक्य ओर जीवन की सुविधाओं का सर्वथा अभाव उसकी मुक्ति 
की दीप्ति को मलिन करते रहते हैं । 

इसके विपरीत जिसे उच्च और सम्पन्न वर्ग की संज्ञा दी जाती है, उसमें नारी 
शिक्षित, संस्कृत और कला कुशल होने पर भी अलंकार-मात्र है। उसे न अपनी गृहस्थी 
के लिए श्रम को आवश्यकता है और न सन्तान के लिए । वेभव से घिरी सम्पन्न वर्ग 


की महिला अपने मनोरंजन के लिए कोई सामयिक सामाजिक कार्यं कर सकती है, 
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किन्तु उसका प्रधान कर्तव्य शंगारित प्रसाधित होकर भोज की मेज पर बैठना at पति 
के साथ अपने वर्ग के समाज, सभा आदि में उपस्थित होकर पति के गौरव में afz 
करना ही रहता है । उसके हर कार्य की परीक्षा उसके समाज को प्रतिष्ठा की दृष्टि से 
ही की जाती है, अतः आज के व्यापक नारी जागरण के कारण उसमें भी असंतोष 
जागने लगता है | 
उच्च मध्य वर्ग, सम्पन्न वर्ग से दूर होकर भी उसके समाने दिखने की भावना 
से ग्रस्त रहता है ओर निम्न मध्य वर्ग सर्वहारा के समीप होकर भी उससे दूर दिखने 
के आडम्बर में व्यस्त । इस प्रकार मध्य वर्ग में कहीं परम्परायें हूटती हैं और कहीं 
बनती हैं। सभी क्षेत्रों में मध्यवर्ग के व्यक्ति ही कार्य करते हैं परिणामतः समाज का 
विकास या हास बहुत कुछ इसी वर्ग पर निर्भर रहता है। कार्यालय से लेकर कला, 
साहित्य तक मध्य वर्ग की गति है, अतः उसका असन्तोष भी अनेक रूपी है । कभी 
असन्तोष के कारण आर्थिक हैं, कभी सामाजिक ओर कभी मानसिक इन्द्र । 
इस समाज की तारी को भो घर-बाहर, नवीन पुरातन आदि को अनेक सम- 
स्याओं से जूझना पड़ता है। भारत के भावी नारी समाज की रूप-रेखा इन्हीं सम- 
स्याओं के स्वस्थ निराकरण पर निर्भर रहेगी । 
i अर्थ का अभाव और स्वावलम्बन की इच्छा दोनों ने मध्यवर्ग की शिक्षित 
नारी को घर से बाहर आने में सहायता दी है, किन्तु अभी तक दोनों ही क्षेत्रों में 
उसकी स्थिति शंका से देखी जाती है । 
सामाजिक दृष्टि से संयुक्त परिवार की व्यवस्था ge गयी है, किन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से घर में पति-पत्नी सन्तान की सीमित इकाई में वृद्ध माता पिता, अवयस्क भाई, 
अविवाहित बहिनें तथा अन्य निकट और असमर्थ सम्बस्धियों की स्थिति यथापूर्व है । 
नगरों में स्थानासाव के कारण अधिकाँश मध्यवर्गी घर तीसरे दर्ज के मुसाफिर खात्ते 
जैसे जान पड़ते हैं । सामान्यतः बाहर से थक कर व्यक्ति घर में विश्राम और शान्ति 
पाने की आशा के साथ आता है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में घर के साथ विश्राम 
था शान्ति की संगति नहीं वैठती | सम्बन्धों में AAT और कटुता, जीवन के लिये आव 
एयक वस्तुओं का असाव, घर में कोई निश्चित केनद्र-संचालक न होने के कारण 
अव्यवस्था आदि ने मिलकर घर के वातावरण से किसी मानसिक लगाव को असम्भव 
कर दिया है । इस स्थिति ने ग्रहणी ही नहीं तरुण तरुणियों पर भी अस्वस्थ प्रभाव 
डाला है। कभी कपी आर्थिक कारणों से और कभी घर के वातावरण से मुक्ति पाने 
के लिए शिक्षित नारी बाहर कार्य खोजती है । अनेक महिलाओं ने लज्जा के साथ 
स्वीकार किया कि बे घर से मुक्त होने के लिए ही विवाह विच्छेद चाहती हैं, पतियों के 
किसी दोष के कारण नहीं । तरुण विद्यार्थी विद्यांथिनियाँ स्पष्ट कहते हैं कि घर के 
वातावरणा में साँस लेता कठिन होने के कारण बे बाहर ही घूमते रहना चाहते हैं । 
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'जिस घर और परिवार में मनुष्य जन्म लेता ओर शैशव बिताता है, उसके 
संस्कार जीवन पर्यन्त नहीं मिटते । ऐसी स्थिति में जो दस वर्ष की वालिका या वालक 
आगामी दशक में बीस वर्ष के तरुण तरुणी होंगे वे कैसे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, यह 
विचारणीय है । यह कहना कि विश्व भर में ऐसा हो रहा है, अतः हमारी स्थिति 
चिन्तनीय नहीं, समीचीन नहीं है । उस तक॑' से हम ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जिसका 
कहीं छोर नहीं मिलता । 

पश्चिम में जो औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्रान्ति हुई है, उसने मनुष्य को सुविधा 
की दृष्टि से सम्पन्न बना कर प्रतिस्पर्धा के जिस निर्मम बाजार में खड़ा कर दिया है, 
उसमें मानवीय मूल्यों के विकास की सम्भावना नहीं है । इस परिस्थिति से उनके दूर- 
दर्शी विचारक स्वयं wl चितित हो उठे हैं। wee विपरीत हमारे देश में अभी कृषि 
संस्कृति का युग समाप्त नहीं हुआ, जिसमें मानवीय मूल्यों का सुजन और संस्कार दोनों 
होते हैं । 

पश्चिम की आत्मघाती प्रवृत्तियों का अन्धानुसरण हमारे लिए वैसा ही हास्या-- 
स्पद है जैसे किसी पंगु के अनुकरण में अपने पैर काट लेना। महिलाओं की दृष्टि से 
बाहर का कार्यक्षेत्र अब तक सीमित है । कारखानों में सर्वहारा वर्ग की स्त्रियाँ ही जाती 
हैं । राजनीति का कार्यक्षेत्र विशेष अवकाश और साधनों की अपेक्षा रखता है । शिक्षक 
होने के लिए विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक है। डाक्टर, वैज्ञानिक आदि के 
कार्य भी दीर्घकालीन शिक्षण और व्यय-साध्य हैं। इंजीनियर और अन्य यन्त्र सम्बन्धी 
विभागों में स्त्रियों का प्रवेश अभी आकाशकुसुम है। प्रतियोगिताओं में उत्तीर्ण जो 
महिलायें उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं, उनकी योग्यता के विषय में भी कोई अब तक ' 
aaa नहीं हो सका है । यह स्थिति कभी-कभी इतनी दुर्वह हो जाती है कि स्त्री को . 
मनोब्रल और आत्मविश्वास ही खण्डित हो जाता है। कोई भी स्वाभिमानी हर क्षण 
परीक्षा देने को अपमान ही मानता है । एक बार थग्नि-परीक्षा दे चुकने वाली सीता 
वया दूसरी बार अग्नि-भय से परीक्षा नहीं दे सकी । आत्मविश्वास मनुष्य का आन्तरिक 


` बल है और दूसरों का अपने प्रति विशवास उसका अथक साथी .है । दोनों के न मिलने 


पर यात्री निर्बल और एकाकी हो जाता है। सामाजिक स्थिति के कारण भारत की 
स्त्री घर वाहर सब क्षेत्रों में संदेह से देखी जाती है, जो उसके आत्मविश्वास के लिए 
विष है । समाज उसे सहस्राक्ष को कठोर दृष्टि से देखता है और परिवार व्यंग्यपूर्णा 
उपेक्षा से । 

यह सत्य है कि अनेक युगों से स्त्री के सामने ऐसा मुक्त तथा व्यापक क्षितिज 
नहीं आया जैसा आज है या जैसा निकट भविष्य में होने की सम्भावना है । विगत युगों - 
से उसे स्वतन्त्र रूप से किसी दिशा या मार्ग को चुनने का अधिकार नहीं था । घर्म के 


' प्रतिनिधि समाज ने युग की परिस्थिति के अनुसार स्त्री के लिये जो दिशा या कत्तव्य 
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निश्चित कर दिया, उसी की सीमा-रेखा के भीतर आचरण अच्छा या बुरा हो सकता 
था । एक समय में एक ही लक्ष्य या घर्म निश्चित था, जिसकी ओर स्त्री को बिना तर्क 
किये चलना था और उस लक्ष्य तक पहुँच जाना ही उसके जीवन की सार्थकता का 
प्रणाम माना जाता था है। 
तब समष्टि ही व्यक्ति की नियामकथी और अब व्यक्ति ही समष्टि का 
निर्माता है | - 
आधुनिक युग में नारी केवल पत्नी, माता आदि सम्बन्धों के द्वारा ही अपना 
परिचय नहीं देती, वह अपने आंपको राष्ट्र या समाज के उत्तरदायी नागरिक के रूप में 
उपस्थित करती है । 
यह सत्य है कि प्रकृति ने अपने सुजन क्रम के लिये पुरुष और नारी की रचना 
की है, परन्तु मनुष्य तो प्रकृति का अस्त्र-मात्र नहीं है । ; 
फिर जीवन का बहुत सा अंश ऐसा है जिसमें वह प्रकृति के उद्देश्य की fz 
नहीं करता । 
ऐसी स्थिति में उसके व्यक्तित्व के अत्य उपयोग भी होंगे जो, उसे समाज, राष्ट्र 
और विश्व का सदस्य बनाते हैं । 
प्रबुद्ध चेतना के बिना नवीन मनोविज्ञान को तत्वतः समझना कठिन होने के 
कारणा, इस स्वतन्त्रता में उच्छं,खलता का भ्रम हो जाना सहज है। 
नवीन संदर्भ में शिक्षा को Gar रूप मिलना अनिवार्य था, वह नहीं दिया जा 
सका | 
स्वतन्त्र होने के पूर्व हमारी शिक्षा का जो लक्ष्य था वह स्वतन्त्र देश के अनु- 
रूप न था, न हो सकता था । परन्तु वर्तमान शती के पाँचवें दशक से अब तक भी 
उसमें तत्वतः परिवर्तन न होना देश के सर्वाङ्गीण विकास के लिये घातक ही सिद्ध 
हुआ है। 
भारतीय महिला समाज में अशिक्षितों की deat ५१ प्रतिशत है । १६ प्रति- 
शत में अधिक संख्या साक्षरों की है, शेष में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च-स्तर की . 
शिक्षिताये हैं । 
इस प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की संख्या नगण्य ही कही जायगी 
परन्तु संख्या की दृष्टि से उपेक्षणीय इसी वर्ग पर सामान्य नारी का दिशा निर्देश 
निर्भर है। 
सक्रान्तिकाल में ऐसा नेतृत्व स्वाम'विक ही कहा जा सकता है, किन्तु स्वतन्त्र 
राष्ट्र के निर्माण काल में समष्टि का अधिकार व्यक्ति से अधिक रहता है । एक शिक्षित 
पर एक लाख अशिक्षितों का बोझ हो तो उसकी अपनी यात्रा ही कठिन हो जाती 
है, समग्र देश या समाज को साथ ले चलने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इस कर्तव्य के 
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निर्वाह के लिये समाज की जो अनुकूलता उपेक्षित रहती है, हमारे देश में उसका 
अभाव है | शिक्षितों की निष्क्रियता का दूसरा कारण उनमें उस संवेदना की भी कमी 
है जो अपनी सुख सुविधा से अधिक महत्व दूसरों के दुख को देती है । बालक-बालिकाओं 
की शिक्षा में भेद हो या नहीं, इस सम्बन्ध में भी हमारे शिक्षा-शास्त्री एकमत नहीं हो 
सके हैं | 

शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के लिये भी है और जीविकोपार्जंत के लिए भी, अतः 
उसका लक्ष्य दोहरा हो जाता है। 

शासितों के व्यक्तित्व या चरित्र का विकास विदेशी शासकों के हित में नहीं था 
और शासिकों की जीविका के प्रश्‍न उनके कार्यालयों में हुल हो जाते थे। ऐसी 
स्थिति में शिक्षा के अन्तः वाह्य किसी भी लक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता 
नहीं हुई । परन्तु ल्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त परिस्थितियों में परिवर्तन होना स्वा- 


भाविक था। 
स्वतन्त्र देश का उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक होने के लिए विद्यार्थी वर्ग को चरित्र 


की आवश्यकता थी, जो व्यक्तित्व के विकास में ही सम्भव था । जीविकोपार्जन की 
क्षमता, सवका सामाजिक प्राप्य थी । दोनों अन्तः वाह्य लक्ष्यों की उपेक्षा कर देने से 
शिक्षा एक प्रकार के समय विताने का साधन हो गई। इस उपेक्षा का परिणाम तब 
प्रकट हुआ जब विद्यार्थी ने शिक्षा के सब सोपान पार कर लिए । 

व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य के अभाव ने उसके आचरण को प्रभावित किया तथा 
आजीविका के अभाव ने उसे परजीवी वना कर असामाजिक कर दिया । 

भारतीय विद्यार्थिनी की स्थिति इससे कुछ भिन्न है । स्त्री का कर्म क्षेत्र घर 
होने के कारण उसके साथ परोपजीवी या बेकार का विशेषण नहीं लगाया जा सकता। 
उसके जीवनयापन की व्यवस्था पिता, भाई, पति आदि को करनी चाहिए, ऐसी समाज 


की सनातन मान्यता है । 
परिवार के अर्थसंकट को दूर करने के लिए बाहर कार्य करने पर भी उसका 


यह अधिकार सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त प्रशंसा का लाभ मी होता है। 
व्यक्तित्व की दृष्टि से शिक्षा हारा उसका उचित विकास तो नहीं होता परन्तु उसकी 
शिक्षा, विद्या, बुद्धि आदि उसके लिए तथा उसके परिवार के लिए गर्व के विषय रहते 
हैं। इसके विपरीत पुरुष की विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि का मापदण्ड नौकरी ही 
रहती है । बेकारी में यह गुण निग्दा के कारण बन जाते हैं। 

इस सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारणा कुण्ठाग्रस्त विद्यार्थि- 
frat की संख्या कम है ओर जो हैं, उनको कुण्ठा, निराशा आदि के कारण जीविको 
पार्जन के अतिरिक्त कुछ और हैं। 

नवीन युग में सब देशों की प्रबुद्ध नारियों ने जो विकास किया है उसमें भारत 
की चारी का भो अंश 8 जैसे भिन्‍त-भिन्‍न पर्वतो से निकलने वाली नदियाँ 
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भी अपने-अपने मार्ग से बहती हुई एक ही समुद्र में मिलवी हैं वैसे ही विश्व के छोटे- 
बड़े देशों की नारियाँ अपने अपने देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ एक विकास 
का लक्ष्य रखती है । 
समाज का कोमल पक्ष होने के कारण उन्हें विकास के मार्ग में कुछ कठि- 
नाइयाँ झेलनी पड़ीं, परन्तु उन्होंने अपना स्वत्व प्राप्त करने का संकल्प नहीं छोड़ा । 
सङ्घर्ष में उन्होंने कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी प्राप्त कर लीं, जिनसे समाज अपरिचित 
रहा । इनमें मुख्य शारीरिक शक्ति है । 
स्त्री के सम्बन्ध में समाज की बद्धमूल धारणा रही है कि वह शारीरिक बल 
की हृष्टि से पुरुष से दुर्बल है । प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष को समानता करके उसने प्रमा- 
शित कर दिया है, कि उक्त धारणा के मूल में कोई तथ्य नहीं था । अन्तरिक्ष में यात्रा 
करके, वायुयानों का अ1हरण करके सैनिकों के समान गुरिल्ला युद्ध में कठोर कर्म 
करके उसने अपनी शक्ति की अग्नि-परीक्षा दी ओर उसमें सफल हुई। 
मनोवैज्ञानिक हष्टि से युद्ध ओर क्रूरकर्म उसके विकास में वाधक हैं क्योंकि 
वह मातृजाति है, सुजन उसका स्वभाव है । किन्तु जब नवीन युग में उसकी स्मेह 
सहानुभूति से बनी गृहस्थी ही जल गई तव उसका प्रतिशोध निर्बन्ध हो गया । 
भारत की नारी पर भो इसका प्रभाव पड़ रहा'है। यदि अन्न के विना 
उसकी मबोध सन्तान मरती रही, साम्प्रदायिक sei में उसका अपमान होता रहा, 
उसकी गृहस्थी जलती रही, तब उसका कैसा रूप होगा, यह अभी कहना कठिन हू । 
नारी की वीरता के उदाहरण, हमारे इतिहास में असंख्य हैं, क्रूरता के नहीं । भविष्य 
में यह भी सुलभ हो सकते है । 
विश्व में जिन्हें साहसिक कार्य कहा जाता है, उनमें भी आज की नारी पुरुष 
की प्रतियोगिनी है । 
पर्वतारोहण का कार्य अब तक केवल पुरुषों में विशेष साहसियों को ही आक- 
` षित करता था । आज हिम से Sh पर्वतशिखरों के अभियान, कोमल-कान्त शरीर 
वाली युवतिं का मानो मनोरंजन हो गया है । प्रतिवर्ष पर्वतारोहण में प्रशिक्षित 
महिला दलों का गठन होता है और ऊचे पर्वत शिखर स्त्रियों के चरणचिद्नों से 
चिह्नित हो जाते हँ । भविष्य में साहसिक कार्यों के अविकारी केवल पुरुष न म.ने 
जायेंगे । 
तैराकी, खेलकूद, अस्त्र संचालन, लक्ष;भेद आदि की प्रतियोगिताओं में स्त्रियां 
भाग भी ले रही हैं और सफल भी हो रही है। 
आजीविका की दृष्टि से कुछ नये क्षेत्र भी स्त्रियों के अधिकार में आ गए है । 
रूस में इज्ञीनियर, नौ अधिकारी जैसे पदों पर स्त्रियां कार्य कर रही हैं। विमान 


` चालक, पैराशूट या छतरीधारी सेनिकों जैसे पदों पर भी स्त्रियां हैं ओर यान्त्रकीय 
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विभाग में भी । रूस में रेल विभाग का संचालन-स्त्रियों के हाथ में है। जिन देशों में 
बीसवीं शती के आरम्भ तक स्त्रियां दास की स्थिति में रहीं, उतमें भी अनेक महत्वपूरां 
विभाग उनके अधिकार में आ गए हैं । 

इन विशेष कार्यो के अतिरिक्त नागरिक सेवा क्षेत्र में भी स्त्रियों की संख्या 

fe पर हैं। जिन उच्च परों के लिए प्रतियोगितायें आवश्यक हैं उन पर स्त्रियाँ प्रति- 

योगिता में सफल होकर ही पहुँच रही हैं। प्रतियोगिताओं में विजयी होना जिस 
योग्यता की अपेक्षा रखता है, उसका अर्जन अध्यवसाय ओर बुद्धि दोनों की अपेक्षा 
रखता है । मनुष्य की वाह्य स्वतन्त्रता उसकी शक्तिप्रो को किस सीमा तक मुक्त कर 
सकती है । मनुष्य की वाह्य स्वतन्त्रता उसकी शक्तियों को किस सीमा तक मुक्त कर 
सकती है, इसका प्रमाण हमारे समाज की स्त्री है । 

चिकित्सा, च्याय, आदि के क्षेत्रों में चुनाव अपनी रुचि पर निर्भर है, परन्तु 
वे क्षेत्र अधिक व्यय तथा समयसाध्य हैं। जो महिलायें डाक्टर, वकील आदि के 
रूप में इन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनकी योग्यता उनके पुरुष सहयोगियों से कम 
नहीं है । 

लंका ने विश्व को प्रथम प्रधान मन्त्री दी है, भारत ने द्वितोय मोर इजराइल 
ने तृतीय और यह देश नव जागृत देश हैं। 

भारत में विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र शिक्षा तथा चिकित्सा का है, क्योंकि 
आगामी दशक में बौद्धिक विकास शिक्षक पर तथा शारीरिक विकास चिकित्सक पर 
निर्भर रहेगा । 

आगामी पीढ़ी को शिक्षा के नवीन लक्ष्य के अनुसार शिक्षित करना समय की 
ऐसी माँन है, जिसे अनसुना कर देना सम्पूर्ण देश के लिए घातक है । गत दो दशकों 
से अधिक समय तक हमारा देश इस सम्बन्ध में सावधान नहीं रहा, जिसका दुष्परि- 
णाम वर्तमान पीढ़ी की अशान्ति में व्यक्त हो रहा है। 

पुराने अनुभवों ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा द्वारा निर्माण का कार्य शैशव 
से ही आरम्भ होना आवश्यक है अन्यथा फिर बद्धमूल संस्कारों को मिटाना या 
संस्कारहीनता दूर करना असम्भव नहीं तो कठित अवश्य हो जाता है । 

भारत में शिक्षा का पात्र बालक ही नहीं Meat भो है, जिसके प्रबुद्ध होने 
पर ही समाज भर देश की अनेक विषमतायें दूर हो सकती हैं । 

इन दोनों वर्गों के साथ वेकारी की समस्या भी नहीं है । शैशव में शिक्षण 
नौकरी का लक्ष्य नहीं रखता ओर प्रौढ अपनी जीविका की समस्या हल कर चुके 
होते हैं । 

घर ओर बाहर में सामन्जस्य चाहने वाली शिक्षित महिलाओं का उपयोग 
इनके शिक्षण में किया जा सकता है, किन्तु तब शिक्षा को सेवाकार्य के ऊंचे तथा 
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व्यापक स्तर पर रखना होगा । इस समय शिक्षण शासक द्वारा निश्चित शासित के 
कार्य के समान है जिसमें गरिमा खोजना रेगिस्तान में जल खोजना हो जाता है । 
माध्यमिक तथा उच्चस्तर पर शिक्षा क्षेत्र और भी अधिक अस्थिर हो उठा है । 
शिक्षा का लक्ष्य शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के विषय आदि के सम्बन्ध में शिक्षा- 
शास्त्रियों का विचार भिन्त है और उसका कार्यान्वयत भिन्न है, क्योंकि विचार वाले 
अधिकार रहित और अधिकार वाले विचार रहित हैं | 
स्त्रियों की संख्या इस क्षेत्र में मानो सन्तुलन बनाये रखने का कार्य करती है l 
अपने अधिकारों के लिए जैसे आन्दोलन पुरुष शिक्षक कर सकते हैं वैसे यदि शिक्षिकाय 
करें तो आभिज'त्य बन जाने की शंका से उनका सम्पूर्ण परिवार उनके विरुद्ध आन्दो” 
लत करने लगता है । 
शिक्षा के समान ही महत्वपूर्ण क्षेत्र चिकित्सा का है, किन्तु उसमें महिला 
चिकित्सकों की संख्या शिक्षिकाओं के अनुपात में कम है । एक तो यह शिक्षा, जितना 
अर्थ और समय चाहती है उतना देना सबके लिए सम्मव नहीं और दूसरे उक्त शिक्षा 
के लिए रुचि का प्रश्‍न भी रहता है। 
चिकित्सकों को जिस Ya, सहानुभूति तथा मनोविज्ञान की आवश्यकता 
पड़ती है, वह वर्तमान विषम परिस्थितियों और तनावपुर्ण वातावरण में araa नहीं। 
सामान्यतः सब पुरुष या स्त्री इस क्षेत्र के उपयुक्त नहीं ह ते जो होते हैं उन्हे 
अपने ज्ञान का प्रयोग अधिक मानवीय परिस्थितियों में करता पड़ता है । 
रोगी बालक के समान हठी भी होता है ओर अस्थिर भी । ag चिकित्सक से 
` अधिक से अधिक सहानुभूति चाहता है । महिला चिकित्सक स्त्री होने के नाते इस क्षेत्र 
में पुरष से अधिक सफल हो सकती है परन्तु इस सफलता के लिए मानसिक तैयारी 
की आवश्यकता पड़ेगी। 
महिला चिकित्सकों को एक और कठिनाई भी है । सामान्य समाज से उनका 
सम्पर्क नहीं रहता है और उनका अपना समाज इतना विरल या छोटा है कि वे 
सर्वथा अकेली हो जाती हैं । रात दिन व्यथित और अतिक्रस्दन करने वाले रोगियों के 
सम्पर्क के कारण जीवन का जो चित्र उनके समक्ष आता है वह उल्लासप्रद तो कहा 
ही नहीं जा सकता । 
जित व्यक्तियों को वे शारीरिक व्यथा से मुक्त करती हैं वे भी Bee मनुष्य के 
स्थान पर यन्त्र समकते हैं । डाक्टर यदि अपने रोग को चर्चा करता है, तो सुननेवाला 
रोगी विरक्त होकर सोचता है यह वया इलाज करेगा, जब अपना ही इलाज नहीं 
कर सकता । 
यह सब मानवीय या सामाजिक त्रृटियाँ होते हुए भी जिन महिलाओं ने 
चिकित्सक का कर्तव्य स्वीकार किया है वे संकल्प तथा पूर्णा मनोयोग के साथ उसका 
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निर्वाह करती है । परन्तु किसी अद्भुत व्यवस्था के कारण हमारे देश के अनेक | 
चिकित्सालयों में न दवाइयां रहती हैं, न शल्यक्रिया के औजार और न परिचारिकायें, | 
फिर भी हम उपालम्ब देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि जनसंख्या पर इसका कोई | 
प्रभाव नहीं पड़ता । यह मानो मृत्यु में जीवन की साधना हे । 

कानून के क्षेत्र में महिला वकीलों की वृद्धि उनके प्रवुद्ध होने का लक्षण है । 
हम सत्य को असत्य ओर असत्य को सत्य बनाने की कुशलता को वकील को श्रेष्ठता 
का प्रमाण मानते आये हैं यदि महिलायें भी उसी कला को अपता लें तो हर घर 
असत्य की पाठशाला बन जायगा। परन्तु यदि वे इस राजमार्ग को छोड़ दें तो 
कुशकंटकों में मार्ग बना कर भी वे जीवन के लक्ष्य तक पहुँच सकेगी । 

भारत में महिला अपने हित में बने कानूनों के सम्बन्ध में अब तक अनभिज्ञ 
है । उनकी दृष्टि से जो होता आग्रा है वही कानून या विधि है। इस अज्ञान के 
कारणा सामान्य स्त्री न अपने अधिकार से परिचित है ओर न न्याय से । न्याय इतना 
महंगा हे कि कभी-कभी किसी अधिकार को प्राप्त करने से उसे छोड़ना हितकर 
हो जाता है। वकील बैरिस्टर महिलाओं की संख्या कम है, यह सत्य है, परन्तु 
यदि वे अपनी अज्ञात बहिनों को विधि का आलोक दे सकेगी, तो उन्हें मावी पीढ़ी 
को प्रबुद्ध बनाने का श्रेय प्राप्त होगा । भारतीय महिला में जो एक सहज विवेक 
है वह यदि जाग्रत रहे, तो न कोई कर्मक्षेत्र उसके लिए दुर्गम होगा ओर न कोई 
कत्तव्य दुर्वह | 

युग के अनुसार अन्य क्षेत्रों के द्वार मी उन्मुक्त हुए हैं। एयर होस्टेस, 
रिसेप्सनिस्ट, सेल्सगल॑, फैशन माडल आदि अनेक नये नाम तथा कतब्यवाले क्षेत्रों में 
उसने पैर रखा है। इन क्षेत्रों में उसके जैसे मधुर कटु अनुभव होंगे उन्हीं के आधार 
पर नवीन दशक की नारी का आवी कर्मक्षेत्र निश्चित हो सकेगा | नवीन पीढ़ी को 
नवीन अनुभवों का पाथेय ही स्वीकार होता है । 

आज की बालिका ही आगामी दशक की युवती होगी । अपने देश, समाज 
आदि की अतीत समृद्धि भी उसके सामने होगी atx afeat भी । 

इसके अतिरिक्त तब उसके समक्ष देश विदेश की नारियों के इतिहास की एक 
विविध ओर विस्तृत चित्रशाला होगी, जिसमें उसकी पूर्वजाओं के संघर्ष, जय-पराजय 
आदि से उसका परिचय आत्मीय ओर स्वाभाविक होगा । अतीन के साथ निकटवर्ती 
अग्रजाओं के संघर्ष और समकोतों पर भी वह विचार करेगी । यह सम्भव नहीं कि . ' 
ag किसी सुदूर अतीत में लोट जाने या लौट जाने की इच्छा करे । 

सम्भावना यही है कि वह अपने अनुभवों के आलोक में पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त 
संस्कारों का परीक्षण करे तथा अपने लिए युग को आवश्यकताओं के अनुरूप कोई 
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न॒तत्वशास्त्र कहता है कि मनुष्य-शरीर के कोषों में ऐसे तत्व मिलते हैं जो 
उसे अपने आदिम पूर्वजों से प्राप्त हैं। मानसिक विकास में भो ऐसे तत्व हैं जो नवीन 
परिस्थितियों में नवीन रूप ग्रहण करते रहते हैं। यह स्वाभाविक भो है । बीज बेने 
चाला मावी वृक्ष को प्रत्यक्ष नहीं देखता किन्तु यह निविवाद रूप से जानता है कि 
अमुक वृक्ष ही उत्पन्न होगा । 

किसी भी युग में पूर्व संचित मानव ज्ञान, घोई पोछी स्लेट के समान तिरोहित 
नहीं हो जाता । न किसी पीढ़ी की जीवनयात्रा अतोत के पाथेय के बिना चली है। 

आगामी दशक की युवती वर्तमान दशक को बालिका है । अपने बाल्यकाल 
में उसने जो संस्कार ओर अनुभव प्राप्त किये है उन्हीं की आधारशिला “पर उपके 
भविष्य का निर्माण होगा । अन्य देशों के ज्ञानविज्ञान उसके लिए त्याज्य नहीं होंगे । 
यह सत्य है, किन्तु भारत को धरती से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं हो सकता | 

राजनीतिक, सामाजिक, आथिक स्तरों पर उसकी स्थिति आज की स्त्री से 
उच्चतर होनी अनिवार्य है वर्तमान युग की भारतीय नारी को कई मोरचों पर सघर्ष 
` करना पड़ा, जिसमें मुख्य विदेशो शासन का था । आगामी दशक की स्त्री स्वतन्त्र देश 
की नागरिक होने के कारण अपने स्वत्व के लिए समाज से याचना करने की आव" 
इयकता नहीं समफेगी । 

युगों से दलित पीड़ित रहने के कारण जो हीनता के संस्कार बन गए थे, उन्हे 
आधुनिक भारतीय नारी ने अपने रक्त और प्रस्तरे से इस प्रकार धो दिया है कि 
आगामी युग की नारी को उस पर कोई रंग नहीं चढ़ाना पड़ेगा 1 
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रित 


अर्थ सदा से शक्ति का अन्ध अनुगामी रहा है । जो अधिक सवल था उसने 
सुख के साधनों का प्रथम अधिकारी अपने-आपको माना और अपनी इच्छा और सुविधा 
के अनुसारं ही घन का विभाजन करना कर्तव्य समझा | यह सत्य है क्रि समाज की 


स्थिति के उपरान्त उसके विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सबल रहा, . 


चाहे निर्बल, मेधावी था चाहे मन्दवुद्धि, सुख के नहीं तो जीवन-निर्वाह के साधन 
देता आवश्यक-सा हो गया है, परन्तु यह आवश्यकता भी शक्ति की पक्षपातिनी 
ही रही। सबल ने दुर्वलों को उती मात्रा में निर्वाह की सुविधाएँ देना स्वीकार 
किया, जिस मात्रा में वे उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकी । इस प्रकार समाज 
की व्यवस्था में भी वह साम्य न. आ सका जो सबके व्यक्तित्व को किसी एक तुला 
पर तौलता । 

सारी राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य व्यवस्थाओं की रूप-रेखा शक्ति हारा 
ही निर्धारित होती रही और सबल की सुविधानुसार ही परिवर्तित और संशोधित होतो 
गई, इसी से दुर्बल को वही स्वीकार करना पड़ा जो सुगमतापूर्वक मिल गया। यही 
स्वाभाविक भी था । 

आदिम युग से सभ्यता के विकास तक स्त्री सुख के साधनों में गिनो जाती 
रही । उसके लिए परस्पर संघर्ष हुए, प्रतिद्वन्द्रित। चली, महाभारत रचे गये और उसे 
चाहे इच्छा से हो ओर चाहे अनिच्छा से उसी पुरुष का अनुगमन करना पड़ता रहा जो 
विजयी प्रमाणित हो सका । पुरुष ने उसके अधिकार अपने सुख की तुला पर तोले, उसकी 
विशेषता पर नहीं, अतः समाज की सब व्यवस्थाओं में उसके और पुरुष के अधिकारों 
में एक विभिन्न विषमता मिलती है । जहाँ तक सामाजिक प्राणी का प्रश्‍न है, स्त्री, 
पुरुष के समान ही सामाजिक सुविधाओं की अधिकारिणी है, परन्तु केवल अधिकार की 
दुहाई देकर ही तो वह सबल निर्बल का चिन्तन संघर्ष ओर उससे उत्पन्न विषमता नहीं 
मिट सकती | 

एक भोर सामाजिक व्यवस्थाओं ने स्त्री को अधिकार देने में पुरुष की सुविधा 
का विशेष ध्यान रखा है, दूसरी ओर उसकी आधिक स्थिति भो परावलम्बन से रहित 
नहीं रही । भारतीय स्त्री के सम्बन्ध में पुरुष का भर्ता नाम जितना यथार्थ है उतवा 
सम्भवतः मर 'कीई "तेभि TEI श्री) पुत्री/१ पकी, भैंति दि हपों में 
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आर्थिक दृष्टि से कितनी परमुखापेक्षिणी रहती है, यह कौन नहीं जानता। इस 
आर्थिक विषमता के पक्ष और fara दोनों ही में बहुत कुछ कहा जा सकता है और 
कहा जाता रहा है | 
आथिक दृष्टि से स्त्री को जो स्थिति प्राचीन समाज में थी, उसमें अब तक 
परिवर्तन नहीं हो सका, यह विचित्र सत्य है । 
चेद-कालीन समाज में पुरुष ने नवीन देश में फैलने के लिये सन्तान की आव- 
यकता के कारण और अन।चार को रोकने के लिए विवाह को बहुत मह॒त्व दिया और 
सन्तान की जन्मदात्री होने के कारण स्त्रो भी अपूर्व गरिमामयी हो उठी । उसे यज्ञ- 
जैसे घर्म-कार्यो में पति का साथ देने के लिए सहधमिणीत्व ओर ग्रह की व्यवस्था के 
लिए गुहणीत्व का sensa पद भी प्राप्त हुआ, परन्तु घामिक और सामाजिक दृष्टि से 
उन्नत होने पर मो आथिक दृष्टि से वह नितान्त परतंत्र ही रही । 
ग्रह और सन्तान के लिए द्रव्य-उप्रार्जत पुरुष का कर्तव्य था, अतः घन स्त्रभा- 
वतः उसी के अधिकार में रहा । ग्रहणी ग्रहपति की आय के अनुसार व्यय कर VE का 
प्रबन्ध और सन्तान-पालन आदि कार्य करने की अधिकारिणी मात्र थी । 
प्राचीन समाज में पुरुष से भिन्न स्त्री की स्थिति स्पृहणीय मानी ही नहीं गई, 
इसके पर्याप्त उदाहरणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था में मिल सकेंगे । प्रत्येक कुमा- 
रिका वयस्क होने पर गृहस्थ घर्म में दीक्षित होकर पति के गृह चली जाती थी और 
फिर पुत्रों के समर्थ होने पर वानप्रस्थ आश्रम में पति को अनुगामिनी बनती थी। 
ga पिता की समस्त सम्पत्ति का अधिकारी होता था, परन्तु Beat को विवाह के 
अवसर पर प्राप्त होने वाले योतुक के अतिरिक्त ओर.कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं 
समझी गई। जिन कुमारिओं ने ग्रुह-कार्य स्वीकार नहीं किया, उन्हें तपस्त्रिनी के समान 


अध्ययन में जीवन व्यतीत करने को स्वतंत्रता थी, परन्तु उस स्थिति में गृहस्थ के समान 
ऐश्वर्यमोग उनका ध्येय नहीं रहता था । 


eat को इस प्रकार पिता की सम्पत्ति से वंचित करने में क्या उद्देश्य रहा, यह 
कहना कठिन है । यह भो सम्भव है कि स्त्री के निकट वेवाहिक जीवन को अनिवार्य 
रखने के लिए ऐसी व्यवस्या की गई हो ओर यह भी हो सकता है कि पुरुष ने उस 
संघर्षमय जीवन में इस विधान की ओर ध्यान देने का अवकाश ही न पाया हो । कन्या 
को पिता की सम्पत्ति में स्थान देने पर एक कठिनाई ओर भी उत्पन्न हो सकती थी । 
कभी युवतियाँ स्वयंबरा होती थीं और कभो विवाह के लिए बलात्‌ छीनी मी जा 
सकती थीं। ऐसी दशा में पैतृक सम्पत्ति में उनके उत्तराधिकारी होने पर अन्य परिवारों 
के व्यक्तियों का प्रवेश भो वंश-परम्परा को अव्यवस्थित कर सकता था। चाहे जिस 
कारण से हो, Td इस विधान से पिता के गृह में कव्या की स्थिति को बहुत गिरा 
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दिया, इसमें सन्देह नहों । विधवा भी पुनविवाह के लिये !स्वतन्त्र थी, अतएव उसके 
जीवन-निर्वाह के लिए विशेष प्रबन्ध की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया । 

प्राचीन समाज का ध्यान अपनी वृद्धि की ओर अधिक होने के कारण उसने 
स्त्री के मातृत्व का विशेष आदर किया, यह सत्य है, परन्तु सामाजिक व्यक्ति के रूप में 
उसके विशेष अधिकारों का मूल्य आँकना सम्भव न हो सका । उसके निकट स्त्री, पुरुष 
की संगिनी होने के कारण ही उपयोगी थी, उससे भिन्न उसका अस्तित्व चिन्ता करने 
योग्य ही नहीं रहता था । अपनी सस्पूर्णा सुविधाओं और समस्त सुखा के लिए स्त्री का 
पुरुष पर निर्मर रहना ही अधिक अस्वाभाविक था, अतः समाज ने किसी ऐसी स्थिति 
की कल्पना ही नहीं की, जिसमें स्त्री पुरुष से बिना सहायता att हुए ही जीवन-पथ 


पर आगे बढ़ सके । पिता, पति, पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियों के रूप में पुरुष स्त्री का. 


सदा ही भ रण-पोषण कर सकता था, इसलिए उसकी आथिक स्थिति पर विचार करने 
की किसी ने आवश्यकता ही न समझी । स्त्री के प्रति समाज की यह धारणा इतनी 
पुरानी हो गई है कि अब उसकी अस्वाभाविकता और अनोचित्य को हम एक प्रकार 
से भूल ही गये हैं, अन्यथा ऐसी स्थिति बहुत काल तक न ठहर सकती । 

आरम्भ में प्रायः सभी देशों के समाज ने स्त्री को कुछ स्पृहणीय स्थान नहीं 
दिया परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ स्त्री की स्थिति में भी परिवर्तन होता 
गया । वास्तव में स्त्री की स्थिति समाज का विकास नापने का मापदंड कही जा सकती 
है । नितान्त और बर्वर समाज में स्त्री पर पुरुष tat ही अधिकार रखता है, जैसा 
वह अपनी अन्य स्थावर सम्पत्ति पर रखने को स्वतन्त्र है । उसके विपरीत पूर्ण विक- 
सित समाज में स्त्री पुरुष की सहयोगिन तथा समाज का आवश्यक अंग मानी जाकर 
माता तथा पत्नी के महिमामय आसन पर आसीन रहती है । 

भारतीय स्त्री की स्थिति में आदिम-युग की स्त्री की परवशता ओर पूर्णं विक- 
सित समाज की नारीत्व की गरिमा का विचित्र सम्मिश्रण है। उसके प्रति समाज की 
श्रद्धा की मात्रा पर विचार पर कोई उसे पूणं संस्कृत समाज का अंग ही समझ सकता 
है, परन्तु उसके जीवन का व्यवहारिक रूप एक दूसरी ही करुण गाथा सुनाता R 
सम्भवतः उस धर्मप्राणं युग ने स्त्री को घामिक तथा सामाजिक दृष्टि से उन्तत स्थान 
देकर ही अपने कर्त्तव्य की इति समझ ली, उसकी व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर 
उसका ध्यान ही नहों जा सका । मातृत्व की गरिमा स गुरु और पत्तीत्व के सौभाग्य 
से ऐश्वर्यशालिनी होकर भी भारतीय नारी अपने व्यवहारिक जीवन में सबसे अधिक 
क्षुद्र और रंक केसे रह सकी, यही आश्चय है। समाज ने उसे पुरुष को सहायता पर 
इतना निर्मार कर दिया कि उसके सारे त्याग, सारा स्नेह ओर संपूर्ण समर्पण बन्दी के 


विवश कर्तव्य के समान जान पड़ने लगे । x र 
qafat पर-शताब्दियाँ आती जाती रहीं, TEF खो की स्थिति को एक- 
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रसता भें कोई परिवर्तन न हो सका | किसी भी स्मृतिकार ने उसके जीवन की विषमता 
पर ध्यान देने का अवकाश नहीं पाया, किसी भी शास्त्रकार ने पुरुप से भिन्न करके 
उसकी समस्या को नहीं देखा । 

अर्थ सामाजिक प्राणी के जीवन में कितना महत्व रखता हैं, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं | इसकी उच्छुद्ुलता बहुलता भें जितने दोष हैं वे अस्वीकार नहीं किये 


जा सकते, परन्तु इसके नितान्त अभाव में जो अभिशाप हैं वे भी उपेक्षणीय हैं । ` 


विवश आधिक पराधीनता अज्ञात रूप में व्यक्ति के मानसिक तथा अन्य विकास पर 
, ऐसा प्रभाव डालती रहती हैं, जो सूक्ष्म होने पर भी व्यापक तथा परिणामत! आत्म- 
विश्वास के लिये विष के समान हैं । दीर्घकाल का दासत्व जैसे जीवन की स्कूतिमती 
» स्वच्छन्दता नष्ट करके उसे बोझिल बना देता है, निरन्तर आथिक परवशता भी 
जीवन में उसी प्रकार प्रेरणा शून्यता उत्पन्न कर देती है । किसी भी सामाजिक प्राणी 
के लिए ऐसी स्थिति अभिशाप है | जिसमें वह स्वावलम्प्रने का भाव YAA लगे, क्योंकि 
इसके अभाव में वह अपने सामाजिक व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता । 
समाज में पूर्णं स्वतन्त्र तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सापेक्षता ही 
सामाजिक संबंध का मूल है । प्रत्येक व्यक्ति उसी मात्रा में दूसरे पर निर्भर है, जिस 
मात्रा में दूसरा उसकी अपेक्षा रखता है पुरुष स्त्री भी इसी अर्थ में -अपने विकास के 
लिए एक-दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, इसमें सन्देह नहीं । कठिनाई तब 
उत्पन्न होती है जब यह सापेक्ष भाव एक की ओर अधिक घट या बढ़ जाता है। स्त्री 
और पुरुष यदि अपने gel के लिए एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर रहते तो 
उनके सम्बन्ध में विषमता आने की सम्भावना ही न रहती, परन्तु वास्तविकता यह 
है कि भारतीय स्त्री की सापेक्षता सीमातीत हो गईं पुरुष अपने व्यावहारिक जीवन 
के लिए स्त्री पर उतना निर्भर नहीं है जितना स्त्री को होना पड़ता है । स्त्री उसके 


सुखों के अनेक साधनों में ऐसा साधन है जिसके नष्ट हो जाने पर कोई हानि नहीं . 


होती एक प्रकार से पुरुष ने कभी उसके अभाव का अनुभव करना ही नहीं सीखा, 
इसी से स्त्री के विषय में विचार करने की आवश्यकता भी कम पड़ी । स्त्री की स्थिति 
इससे विपर्र त है। उसे प्रत्येक पग पर, प्रत्येक साँस के साथ पुरुष से सहायता की 
भिक्षा माँगते हुए चलना पड़ता है । 
जीवन में विकास के लिए दूसरों से सहायता लेना बुरा नहीं, परन्तु किसी 
` को सहायता दे सकने की क्षमता न रखना अभिशाप है । सहयात्री वे कहे जाते हैं, 
जो साथ चलते हैं, कोई अपने बोझ को सहयात्री कह कर अपना उपहास नहीं करा 
सकता | भारतीय पुरुष ने स्त्री को या तो सुख के साधन के रूप में पाया या भार के 
रूप में, फलतः वह उसे सहयोगी का आदर न दे सका। उन दोनों का आदान-प्रदान 
सामाजिक प्राणियों के स्वेच्छा से स्वीकृत सहयोग की गरिमा न पा सका, बयोंकि 
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एक ओर नितान्त परवशता और दूसरी ओर स्वच्छन्द आत्म-निर्भरता थी । उनके 
कार्यक्षेत्र की भिन्नता तो आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, परन्तु इससे उनकी सापेक्षता 
में विषमता आने की सम्भावना नहीं रहती । यह विषमता तो स्थिति वैशम्य से ही 
जन्म और विकास पाती है । 


[२] 


भारतीय समाज में जिस अनुपात से स्त्री जाग्रत हो सकी, उसी के अनुसार 
अपनी सनातन सामाजिक स्थिति के प्रति उसमें असन्तोष भी उत्पन्त होता जा रहा 
है । उस असन्तोष की मात्रा जानने के लिए हमारे पास अभी कोई मापदण्ड है ही 
नहीं, अतः यह कहना कठिन. है कि उसकी जागृति ने उसकी चिर-अवनत दृष्टि को 
जिस क्षितिज की ओर फेंक दिया है, वह उजले प्रभात का सन्देश दे रहा है या शक्ति 
संचित करती हुई आंधी का । ऐसे असन्तोष प्रायः बहुत कुछ मिटा-मिटा कर स्वयं 
बनते हैं और थोड़ा सा बना कर स्वयं ही मिट जाते हैं । भविष्य को उज्ज्वलतम रूप 
देने के लिए समाज को, कभी-कभी सहरत्रों वषों की अवधि में धीरे-धीरे एक-एक 
रेखा अंकित कर बनाये हुए अतीत के चित्र पर काली तूली फेरना पड़ता है । कारणा, 
प्रत्येक निर्माण विध्वंस के आधार पर स्थिर है और प्रत्येक नाश निर्माण के अंक में 
पलता है । ; 

असंख्य युगों में असंख्य संस्कार और असंख्य भावनाओं ने भारतीय स्त्री की 
नारी-मूर्ति में जिस देवत्व की प्राण-प्रतिष्ठा की थी, उसका कोई अंश बिना खोये हुए 
वह इस यन्त्रथुग की मानवी बन सकेगी, ऐसी सम्भावना कम है । अवश्य ही हमारे 
समाज को, यह सोचना अच्छा नहीं लगता कि उसकी निविकार भाव से पूजा 
और उपेक्षा स्वीकार कर लेने वाली चिर मौन प्रतिमा के स्थान में संजीव 
नारी-मूति रख दी जावे, जो पल-पल में उसके मनोभावों के साथ रुष्ट ओर तुष्ट होती 
रहती है। व'स्तव में तो भारतीय स्त्री अब तक वरदान देने वाली देवी रही है, फिर 
अचानक आज उसका कुछ माँग बैठना क्यों न हमें आश्चर्य में डाल दे। झाँझ और 
घड़ियाल के स्वरों में धूप-दीप के मध्य अपने पूजा गह में अन्धवधिर के समान मोन 
हुआ देवता यदि एकाएक उठ कर हमारी पूजा-स्तुति का निरादर कर हमारे सारे गृह 
पर अधिकार जमाने को प्रस्तुत हो जावे, तो हम वास्तव में संकट में पड़ सकते हैं । 
हमारी वस्तुओं पर हमारा ही अधिकार रहने दे ओर वही स्वीकार करे जो हम देना 
चाहते हैं । इसके विपरीत होने पर तो हमारी स्थिति भी विपरीत हो जायगी । भारः 
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तीय स्त्री के संबंध भें भी यही सत्य हो रहा है। उसको बहुत आदर मान मिला, उसके 
बहुत गुणानुवाद गाथे गये, उसकी ख्याति दूर-दूर देशों तक पहुँचाई गई, यह ठीक है > 
परन्तु मन्दिर के देवता के समान ही सब उसकी मौन जडता में ही अपना कल्याण 5 L 
भते रहे । उसके अत्यधिक श्रद्धालु पुजारी भी उसकी निर्जीवता को ही देवत्व का प्रध 
अंश मानते रहे और आज भी मान रहे हैं । 
इस युगान्तरदीर्घ जीवन-शून्य जीवन में स्त्री ने कया पाया, यह कहना बहुत 
प्रिय ने जान पड़ेगा, परन्तु इतना तो 'सत्यं ब्रूयात्‌ पियं, ब्रूयात्‌’ के अनुसार भी कहा 
जा सकता है कि इस व्यवहार से उसके मन में जीवन को जानने की उत्सुकता जाग्रत 
होगी । पिछले कुछ वर्षों में जीवन की परिस्थितियों में इतना अधिक परिवतेन हो गया 
है कि उस कोलाहल में स्त्री को कुछ सजग होना ही पड़ा । इसमें सन्देह है कि इससे 
भिन्न स्थिति में वह उतनी शीता से सतक हो सकती है या नहीं। इस वातावरणा को 
बिना समझे हुए स्त्री की माँगों के सम्बन्ध में कोई धारणा बना लेना अनुचित नहीं तो 
बहुत उचित भी नहीं कहा जा सकता । * 
वर्तमान युग में भी जिनकी परिस्थितियाँ श्वास लेने की स्वच्छन्दता तक नहीं 
देती और जिन्हें जडता के अभिशाप को ही वरदान समझना पड़ता है, उनके सुख-दुख 
तो हृदय की सीमा से बाहर भाँक ही नहीं सकते, फिर उनके सुख-दुखों का वास्तविक 
मूल्य आक सकना हमारे लिए केसे सम्भव हो सकता है । परन्तु जिस स्त्रियों के निराश 
असंतोष में हमें अपने समाज का असहिष्णुता से भरा अन्याय प्रत्यक्ष हो जाता है, उनके 
स्पष्ट भाव को समझने में भी हम भूल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी विशवास 
योग्य धारणा भो इतनी विश्वास योग्य नहीं है कि हम बिना तर्क की कसौटी पर कसे 
स्वीकार कर सके । 
हम प्रायः अपनी सनातन धारणा का जितना अधिक मुल्य समझते हैं, उतना 
दूसरे व्यक्ति कें अभाव ओर दुःख का नहीं । यही कारण है कि अब तक व्यक्तिगत 
` असन्तोष सीमातीत होकर हमारे संस्क्रारजनित विशवासों को आमूल नष्ट नहीं कर : 
देता, जब तक हुम उनके अस्तित्व की उपेक्षा ही करते रहते हैं। स्त्री की स्थिति भी 
gat से ऐसी ही चली आ रही हे । उसके चारों ओर संस्कारों का ऐसा क्रूर पहरा रहा 
है कि उसके अन्तरम जीवन की भावनाओं का परिचय पाना ही कठिन हो जाता है। 
वह किस सीमा तक मानवी है ओर उस स्थिति में उसके क्या अधिकार रह सकते हैं 
यह भी वह तब सोचती है जब उसका हृदय बहुत अधिक आहत हो चुकता है । = 
उसके व्यक्तिगत अधिकारों और उनकी रक्षा के साधनों के विषय में कुछ कहना तो 
व्यर्थ ही है। समाज ने उसकी निशचेष्टता को भी उसके सहयोग ओर संतोष का सूचक 
ay ओर अपने पक्षपात और संकीणंता को भी अपने विकास और उसके जीवन कृ 
ए अनुकूल ओर श्रेयस्कर समभने की भूल की ।' | 
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स्त्री के जीवन की अनेक विवशताओं में प्रधान और कदाचित्‌-उसे सबके अधिक 
जड़ बनाने वाली अर्थ से सम्बन्ध रखती है । और रखती रहेगी, योंकि यह सामाजिक 
प्राणी की अनिवार्य आवश्यकता है । अर्थ का प्रश्‍न केवल उसी के जीवन से सम्ब्नन्ध 
रखता है, यह धारणा भ्रान्तिमूलक है । जहाँ तक सामाजिक प्राणी का सम्बन्ध है, स्त्री 
उतनी ही अधिक अधिकार सम्पन्न है, जितना पुरुष, चाहे वह अपने अधिकारों का उप- 
योग करे या न करे। समाज न उसके उपयोग का मूल्य घटा सकता है और न बढ़ा 
सकता है, केवल वह बन्धनों से उसकी शक्ति और वुद्धि को ata कर उसे जड़ बना 
सकता है, परन्तु उन बन्धनों में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो केवल उसके लिए ही 
नहीं, वरन्‌ सबके लिये घातक सिद्ध होंगे । 


अर्थ का विषम विभाजन भी ऐसा ही बन्धन है, जो स्त्री-पुरुषों दोनों का समान 
रूप से प्रभावित करता है । यह सत्य है कि यह प्रश्‍न आज का नहीं है, वरनु हमारे 
समाज के समान ही पुराना हो चुका है, परन्तु यह न भूलना चाहिए कि आधुनिक युग 
को परिस्थितियाँ प्राचीन से अधिक कठिन है । जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा 
जीवन अधिक जटिल होता जाता है और हमें अर अधिक उलभनभरी परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ता है, इसी से अतीत के साधन लेकर हम अपने गम्तब्य पथ पर 
बहुत आगे नहीं जा सकते । आदिम युग की नारी के लिए जो साधारण कष्ट की स्थिति 
होगी वह आधुनिक नारी का जीवन यापन ही कठिन कर सकती है। वर्तमान युग में 
अन्य व्यक्तियों के सामने जो जीवन-निर्वाह की कठिनाइयाँ हैं, उनसे स्त्री भी स्वतन्त्र 
नहीं, क्योंकि वह भी समाज का आवश्यक अंग है और उसके जीवन के विकास से ही 
समुचित सामाजिक विकास सम्भव हो सकता है । 


सुदूर अतीत काल काल में विशेष परिस्थितियों से प्रभावित. होकर निरन्तर 
संघर्ष के कारण समाज स्त्री को जो न दे सका उसी को आदर्श बना कर उसके प्रत्येक 
अधिकार को तोलना न आधुनिक समाज के लिये कल्याणकर हो सका है, न हो सकने 
की 'सम्मोवना है। उचित तो यही था कि नवीन परिस्थितियों में नवीन कठिनाइयों को 
दृष्टि में रखते हुए वह किया जाता, जो पहले से अधिक उपयुक्त सिद्ध होता । प्राचीन 
हमारे भविष्य की त्रुटियों को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, उसका कार्य तो 
संकेत मात्र कर देना है । यदि हम उस संकेत को आदेश के रूप में ग्रहण करें और उसी 
से अपनी सब समस्याओं मो सुलभाना चाहें तो यह इच्छा हमारे ही विकास की बाधक 
रहेगी । | 

कोई नियम, कोई आदर्श सब काल ओर सब परिस्धितियों के लिये नहीं 
बनाया जाता, सब में समय के अनुसार परिवर्तन सम्भव ही नहीं, अनिवार्य हो जाते 
है । प्राचीन आधार-शिला को बिना हुटाए हुए हुम उस पर वर्तमान का निर्माण 
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करके अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते रह सकते हैं; अन्यथा कोई प्रगति सम्भव 
हो नहीं रहती । 
समाज ते स्त्री के सम्बन्ध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है कि 
साधारणा श्रमजीवी वर्ग से लेकर सम्पन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही 
कही जाने योग्य है । वह केवल उत्तराधिकार से वंचित नहीं है, वरनु अर्थ के सम्बन्ध 
भें समी क्षेत्रों में एक प्रकार की विवशता के बन्धन में बंधी हुई है । कहीं पुरुष ने न्याय 
का सहारा लेकर ओर कहीं अपने स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठा कर उसे. इतना 
अधिक परावलम्बी बना दिया है कि वह उसको सहायता के बिना संसार-पथ पर एक 
पग भी आगे नहीं बढ़ सकती | 
सम्पन्न और मध्यभ वर्ग की स्त्रियों की विवशता, उनके पतिहीन जीवन की 
wa समाज के निकट चिरपरिचित हो चुकी है । वे शून्य के समान पुरुष की इकाई 
कै साथ सब कुछ हैं, परन्तु उससे रहित कुछ नहीं । उनके जीवन के कितने अभिशाप 
उसी बन्धन से उत्पन्न हुए हैं, इसे कौन नहीं जानता । परन्तु इस मूल त्रुटि को दूर 
करने के प्रयत्व इतने कम किये गये हैं कि उनका विचार कर आश्चर्य होता है । 
जिन स्त्रियों की पाप-गाथाओं से समाज का जीवन काला है, जिनकी लज्जा- | 
हीनता से जीवन लज्जित है, उनमें भी अधिकांश की दुर्दशा का कारणा अर्थ की 
विषमता ही मिलेगी । जीवन की आवश्यक सुविधाओं का अभाव मनुष्य को अधिक 
दिनों तक मनुष्य.. नहीं बना रहने देता, इसे प्रमाणित करने के लिए उदाहरणों की 
क्रमी नहीं । वह स्थिति केसी होगी, जिसमें जीवन की स्थिति के लिए मनुष्य को जीवन 
की गरिमा खोनी पड़ती है, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। स्त्री ने जब कमी 
इतना बलिदान किया है, नितान्त परवश होकर ही और यह परवशता प्रायः अर्थ से 
सम्बन्ध रखती रही है । जब तक स्त्री के सामने ऐसी समस्या नहीं आती, जिसमें उसे 
बिना कोई विशेष मार्ग स्वीकार किये जीवन असम्भव दिखाई देने लगता है, तब तक 
वह अपनी मनुष्यता को जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु के समान ही सुरक्षित रखती 
है। यही कारण है कि वह क्रूर से क्रूर, पतित से-पतित पुरुष की मलिन छाया में भी 
अपने जीवन का गोरव पालती रहती है । चाहे जीरा शीर्ण ss पर आश्रित लता 
होकर जीवित रहना उसे रवीकृत हो, परन्तु पृथ्वी पर निराधार होकर बढ़ना उसके 
लिए सुखकर नहीं । समाज ने उसके जीवन की ऐसी व्यवस्था की है, जिसके कारण 
पुरुष के अभाव में उसके जीवन की साधारणा सुविधाएँ भी नष्ट हो जाती हैं। उस 
दशा में हताश होकर वह जो पथ स्वीकार कर लेती है, वह प्रायः उसके लिए ही नहीं 
समाज के लिए भी घातक सिद्ध होता है । $ 
आधुनिक परिस्थितियों में eit की जीवनघारा ने जिस दिशा को अपना लक्ष्य 
बनाया है उनमें पुरां आधिक स्वतन्तता ही सबसे अधिक हरे रंगों में चित्रित हे । 
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eit ने इतने युगों के अनुभव से जान लिया है कि उसे सामाजिक प्रामाणिक प्राणी बने 
रहने के लिए केवल दोन की ही आवश्यकता नहीं है, आदांन की भी है, जिसके बिना 
उसका 'जीवन जीवन नहीं कहा जा सकता । वह आत्म-निवेदित वीतराग तपरिवनी 
ही नहीं, अनुरागमयी पत्नी और त्यागमयी माता के रूप में मानवी भी है और रहेगी । 
ऐसी स्थिति में उसे वे सभी सुविधाएँ, वे सभी मधुर कटु भावनाएँ चाहिये जो जीवन 
को पूर्णता प्रदान सकती हैं । 

पुरुष ने उसे गृह में प्रतिष्ठित कर वनवासिनी की जड़ता सिखाने का जो प्रयतन 
किया है, उसकी साधना के लिए वन ही उपयुक्त होगा । 

आज को वदली हुई परिस्थितियों में स्त्री केवल उन्हीं आदशों से सन्तोष न 
कर लेगी, जिनके सारे रंग उसके आँसुओं से धुल चुके हैं, जिनकी सारी शीतलता उसके 

सन्ताप से ऊष्ण हो चुकी है । समाज यदि स्वेच्छा से उसके अर्थ-सम्बन्धी वैषम्य की 

ओर ध्यान नदे, उसमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता न समभे तो स्त्री का 
विद्रोह दिशाहीन आँधी जैसा वेग पकड़ता जायगा और तब एक निरन्तर ध्वंस के 
भतिरिक्त समाज उससे कुछ न पा सकेगा । ऐसी स्थिति न खरी के लिए सुखकर है, 
समाज के लिए सुजनात्मक | 
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युगों से नारी का कार्यक्षेत्र घर में ही सीमित रहा । उसके कर्तव्य के निर्धारित 
करने में उसकी स्वभावजात कोमलता, मातृत्व, सन्तान पालन आदि पर तो ध्यान 
रक्खा ही गया, साथ ही बाहर के कठोर संघर्षमय वातावरण और परिस्थितियों ने भी 
समाज को ऐसा ही करने पर वाध्य किया । यदि विचार कर देखा जावे तो, न उस 
विस्मृत युग में, जब जाति नवीन भूमि में, अपनी जीवन-स्थिति को ges बना रही 
थी, न उस कोलाहलमय काल में, जब उसे अपने देश या सम्मान की रक्षा के लिए 
तलवार के घाट उतारना या उतरना पड़ता था, और न उस समय, जब हताश जाति 
विलास में अपने दुःख डुबा रही थी, ot के जीवन के सम्मुख ऐसा विविधवर्णी क्षितिज 
रहा जैसा आज है या जैसा भविष्य में होने की सम्भावना है । तब sah सामने एक 
ही निश्चित लक्ष्य था जिसकी पूर्ति उसे और उप्त समय के समाज को पूर्ण आत्मबोध 
दे सकती थी । चाहे द्रोपदी के समान पाँच पति स्वीकार करना हो, चाहे सीता के 
समान, मन, वचन, कर्म और शरीर से एक की ही उपासना करना हो, चाहे राजपूत- 
रमणी का जलती चिता में जोहरव़्त हो और चाहे रीति युग की सोन्दर्य-मदिरा बन 
) कर जीवित रहता हो, परन्तु एक समय में एक ही लक्ष्य, एक हो केन्द्र-बिन्दु ऐसा रहा 
जिसकी ओर et के जीवन को सारी शक्तियों के साथ प्रभावित होना पड़ा । - उस लक्ष्य 
तक पहुँच जाने में उसके जीवन की चरम सफलता थी, उस तक पहुँचने के प्रयत्न में 
मिट जाना उसके लिए स्तुत्य, परन्तु उस मार्ग से लौट आना या विपरीत दिशा 
की ओर जाने की इच्छा मी उसके लिए कलंक का कारण भी । आज उसका पहले 
जेसी कठोर रेखाओं में बंधा त एक रूप है और न एक कर्तव्य, अत: वह अपना लक्ष्य 
स्थिर करने के लिए अपेक्षाकृत स्वतन्त्र कही जा सकती है । 

आज स्त्री का सहयोगी पुरुष त आदिम युग का ऐसा अहेरी है, जिसके लाये 
हुये पशु-पक्षियों को खाद्य रूप में परिवर्तित कर देने में ही उसके कर्तव्य की इति हो 
जावे, न वह वेदकाल का ऐसा गृहस्थ है, जिसके साथ यज्ञ में भाग लेना ही उसे सह- 
धर्मचारिणी के पद तक पहुँचा सके, और न वह वीर युग का ऐसा युद्ध-परायण आहत 
है जिसकी शिथिल ओर ठण्डी उंगलियों से छूटती हुई तलवार संभाल लेने में ही उसके 
जीवन की सार्थकता हो, प्रत्युत वह इस उलझन भरे यन्त्रयुग का एक सबसे अधिक 
उलभतमय यन्त्र बन गया है जिसके जीवन में किसी प्रकार का सहयोग भो तब तकृ 
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सम्भव नहीं जब तक उसे ठीक-ठीक न समझ लिया जावे । समझ लेने पर भी सहयोग 
तभी सुगम हो सकेगा जब स्त्री में भी जीवन के अनेक रूपों ओर परिस्थितियों के साथ 
चलने और उनके अनुरूप परिवर्तनों को हृदयंगम करने की शक्ति उत्पन्त हो जावे । 

atqa में स्त्री भी अव केवल रमणी या भार्या नहीं रहो, वरनु घर के बाहर 
भी समाज का एक विशेष अंग तथा महत्वपूर्ण नागरिक है, अतः उसका कर्तव्य भी 
अनेकाकार हो गया है जिसके पालन में कभी-कभी ऐसे संघर्ष के अवसर आ पड़ते हैं, 
जिसमें किकर्तव्य-विमूढ हो जाना पड़ता है वह क्‍या करे और क्या न करे, उसका 
कार्यक्षेत्र केवल घर है या बाहर या दोनों ही, इस समस्या का अब तक समावाच 
नहीं हो सका है । 

उसके सामने जो अन्य प्रगतिशील देशों की जाग्रत स्त्रियाँ हैं, वे इम निष्कर्ष 
तक पहुँच चुकी हैं कि स्त्री के लिए घर उतना हो आवश्यक है जितना पुरुष के लिए | 
वह पुरुष के समान ही अपने जीवन को व्यवस्थित तथा कार्यक्षेत्र को निर्धारित कर 
सकती है तथा उसका मातृत्व या पत्नीत्व उसे अपना विशिष्ट मार्ग खोजने से नहीं 
रोक सकता और न उसके जीवन को घर की data सीमा तक ही सीमित रख 
सकता है । भारतीय स्त्री से अभी तक इस समस्या पर निष्पक्ष होकर वैसा विचार 
नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु अव्यक्त और अज्ञात रूप से उसकी प्रबृत्ति भी उसी 
ओर होती जा रही है । हमारे यहाँ स्त्रियों में एक प्रतिशत भी साक्षरता नहीं है, इस- 
„लिए हमें इस प्रवृत्ति को भी उतना ही कम संख्या में deat चहिये । 


संसार के बड़े-से-वड़े असम्भव-सम्भव परिवर्तन के आदि में इने गिने व्यक्ति ही _ 


रहे हैं, शेष असंख्य व्यक्ति तो कुछ जान कर ओर कुछ अनजान में ही उनके अनुकरण- 
शील बन जाया करते हैं। यदि किसी परिवर्तन का मूल्य या परिणाम आलोचनीय 
हो तो हमें sat मूल प्रवर्तक तथा समर्थकों के दृष्टिकोण को समक लेता उचित 
होगा, क्योंकि अनुकरणशील व्यक्तियों में प्रायः हमें उसका सच्चा रूप नहीं मिलता । 
अनुकरण तो मनुष्य का स्वभाव है, परन्तु प्रत्येक कार्य की अन्तर्निहित प्रेरणा को उसी 
रूप में समझ पाता अपने-अपने बौद्धिक विकास पर निर्भर है । 

भविष्य के स्त्री-समाज की रूप-रेखा हमें इन्हीं विदुषियों & मिलेगी, जिन्हे 
हम अभी अल्पसंख्यक जान कर जानना नहीं चाहते, जिन्हें हम अपवाद मात कर सम- 
झना नहीं चाहते । वे अपवाद हो सकती हैं, परन्तु क्रमागत व्यत्रस्था के विरुद्ध किसी 
नवीन परिवर्तन को ले आने का श्रे्र ऐसे अपत्रादों को ही मिलता रहा हैं। क्योंकि 
ऐसे व्यक्तियों के बिना हम असम्माव्य को साधारण या सम्भव समभ ही नहीं पाते । 

यदि हम अपने ही प्रान्त की थोड़ी सी शिक्षित महिलाओं पर हष्टिपात करें, 
तो प्रत्यक्ष हो जायगा कि उन्होंने अधिकांश में नवीन दृष्टिकोण को ही स्वीकार कर 


| 


घर-बाहिद में।एक/-सत एकत्र AY AI है चाहे. परिणामतः वह्‌ 
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प्रयत्न सफल रहा, चाहे असफल, "श्लाघ्य समझा गया चाहे निन्द्य। इस युग में ऐसी 
शिक्षिता स्त्री कठिनता से मिलेगी जिसे गृह में ऐसी आत्मतुष्टी मिल गई हो जिसको 
पाकर जीवन के अनेक आधातों को, जय-पराजयों को मनुष्य गर्व के साथ झेल लेता 
है । हमारी शिक्षित बहिनो में ऐसी भी हैं, जो केवल गृहणीपन में सम्तोष न पाकर 
सावंजनिक जीवन का उत्तरदायित्व भी संभालती और कभी-कभी तो दूसरे कर्तव्य के 
पालन के लिए पहले.की उपेक्षा करने पर भी बाध्य हो जाती हैं, ऐसी भी हैं जो अपनी 
सन्तान तथा गृहस्थी की ओर यथाशक्ति घ्यान देती हुई अन्य क्षेत्रों में कार्य करती रही 
हैं, ऐसी भी हैं जो गृहस्थ जीवन तथा सावंजनिक जीवन के संघर्ष से भयभीत होने के 
कारण पहले जीवन को स्वीकार ही नहीं करतीं तथा ऐसी भी दुलंम नहीं जो समस्त 
शिक्षा का भार लिए घर में निष्क्रिय ओर खिन्न, समय व्यतीत करती रहती हैं । यदि 
स्त्रियों के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों को हृदय में ही समाहित किये रहना स्वा- 
भाविक न होता तो सम्भव है समाज उनकी कठिताइयाँ समझ सकता तथा उनके 
जीवन को अधिक सहानुभूति से देखना सीख सकता । परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में 
उनके जीवन के विषय में भ्रान्तिमय धारणा बना लेना जितना सम्भव है उतना उन्हें 
उनके वास्तविक रूप में देखना नहीं । दरिद्र तथा श्रमजीवी इतर श्रेणी की स्त्रियों तक 
तो शिक्षा पहुँची ही नहीं है, परन्तु उनके सामने धर-बाहर की कोई समस्या भी नहीं 
हैं । ऐसी कोई सामाजिक तथा सार्वजनिक परिस्थिति नहीं है जिसमें वे पुरुष के साथ 
| नहीं रह सकतीं, न ऐसीशकोई ग्रहस्थी या जीविका से सम्बन्ध रखने वाली समस्या gi 
' जिसमें वे पुरुष की सहयोगिनी नहीं । č 
यह घर तथा बाहर का प्रश्न केवल उच्च, मध्यम तथा साधारण वित्त वाले 
eet की स्त्रियों से सम्बन्ध रखता है ऐसी ही परिस्थितियों से सदा उन्हीं तक 
सीमित रहेगा । गृह की घ्यवस्था ओर सन्तानप्रालन की किन सुविधाओं को ध्यान में 
रख कर कब किसने ऐसी सामाजिक व्यवस्था रची थी, इसकी खोज-ढूँंढ़ तो हमारा 
कुछ समाधान नहीं कर सकती | विचारणीय यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या 
सम्भव है ओर क्या असम्मव | 
पुरुष की जिस मनोवृत्ति ने उसे सत्री को अपने ऐश्‍वर्य को प्रदशिनी बना कर 
रखने पर बाध्य किया उसी ने कालान्तर में घर के कर्तव्यो से भी उसे अवकाश दे 
दिया । सम्पन्न कुलों में स्त्री को न सन्तान की विशेष देख-रेख करनी पड़ती है और न 
ग्रह की व्यवस्था । ag तो केवल स्वयं को अलंकृत करके पति या पिता के घर का 
अलंकार मात्र बन कर जीना जानती है, उसके लिए बाहर का संसार सजीव A 
ओर न वह उसके लाभ के लिए कुछ श्रम करने को स्वच्छन्द ही है । हममें प्रायः सब 
ऐसी रानी-महारानी ओर अन्य सम्पन्न घरों को स्त्रियों के जीवन से परिचित होंगे 
frg gaai देवता, की, REAO की: उपरासका के अतिरित्ती ओर RRC का 
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ज्ञान नहीं । भाग्यवश इनमें से जो कुछ शिक्षिता भी हो सकी हैं उन्हें सार्वजनिक जीवन 
में कुछ कर सकने की स्वतन्त्रता उतनी ही नहीं मिल सकी जितनी मिलनी उचित थी । 
इस श्रेणी की स्त्रियों के निकट भोजन बनाने और सन्तान-पालन का gara कुछ 
महत्व नहीं रखता क्योंकि उसके परिवार की प्रतिष्ठा के स्वर के साथ यह बेसुरा गुण- 
गान बेसुरा ही जान पड़ेगा । 
मध्यम तथा निम्न-मध्यम श्रेणी के ग्रहस्थ दम्पत्ति भी जहाँ तक उनकी आर्थिक 
: परिस्थिति सुविधा देती है इन कर्तव्यों से छुटकारा पाने का प्रयत्न क्रते रहते हैं और 
इन्हें प्रतिष्ठा में बाधक समझे है । फिर वर्तमान युग की अनेक आथिक परिस्थितियों 
ने दास दासियों को इतना सुलभ कर दिया है कि ग्रहणी एक प्रकार से अपने उत्तर- 
दायित्व से बहुत कुछ मुक्त हो गई है। आज प्रायः चे परिस्थितियाँ नहीं मिलती, 
जिन्होंने पुरुष का कार्य-कषेत्र ब!हर और स्त्री का गुह तक ही सीमित कर दिया था । 
यह हमारा अज्ञान होगा यदि हम समय की गति को न समझना चाहे और जीवन को 
उस गति के अनुरूप बनाने को अभिशाप समभे | 
जिस प्रकार सीधा पौधा कालान्तर में असंख्य शाखा प्रशाखाओं तथा जड़ों 
के फैलाव से जटिल और seg हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन असंख्य 
कर्तव्यों तथा सम्बन्धों का केन्द्र होकर पहले जैसा सरल नहीं रह सका है । 
यह सत्य है कि समाज की falar परिस्थितियों, व्यक्तिगत स्वार्थ और 
जीविका के अस्थिर साधनों ने मनुष्य के कुटुम्ब को छोटा कर दिया है, परन्तु इसी से 
उसकी अर्न्तमुखी शक्तियों ने और भी अधिक बहिमुखी होकर घर-घर से राष्ट्र तक या 
विश्व तक फैल कर आत्मतुष्टि को उतना सुलभ नहीं wea दिया, जितनी वह अतीत 
की सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक व्यवस्था में भी । 
आज मनुष्य को प्रवृत्ति विश्वास का नहीं, तर्क का आश्रय लेकर चलता चाहती 
है और चल रही है अतः वह उन व्यवस्थाओं का मूल्य भी ate लेना चाहती है 
जिसके विषय भें युगों से किसी ने प्रश्‍न करने का साहस भी नहीं किया। जिस नरंक 
स्वर्ग ने मनुष्य जाति पर इतने दिनों तक निरंकुश शासन किया उसका, आज के 
प्रतिनिधि युवक या युवती के निकट उतना भी मूल्य नहीं है जितता दादा द्वारा कही 
गई गुलबकावली की कहानी का । जिन भावनाओं ने असंख्य व्यक्तियों को घोर से 
घोरतर बलिदान के लिए प्रेरित किया उत्कों भी आज मनुष्य तक की कसोटी पर 
कसते और उपयोग की तुला पर तौलने के उपरान्त ही स्वोकार करना चाहता है । 
जिस धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के प्रति मनुष्यता ने सदा से मूक भाव से मनष्यता ने सदा से मुक भाव से 
मस्तक gran, आज उसी को अपने रहने की मिक्षा माँगनी पड़ रही है। सारांश 
यह है कि यह ऐसा युग है जिसमें मनुष्य सत्र वस्तुओं को तर्क के द्वारा AAMT और 
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होता रहना चाहिये इस तर्क में विश्‍वास करने वाले आज कम मिलेंगे और भविष्य में 
कदाचित्‌ मिलेंगे भी नहीं । 
स्त्री समाज मी इस वातावरणा में विकास पाने के कारण इन विशेषताओं 
से दूर नहीं रह सका ओर रहना स्वाभाविक भी नहीं कहा जा सकता था | इस तकं. 
प्रवृत्ति को अपने बुद्धि के अनुसार ही ग्रंहण किया है इसीसे हम शिक्षित महिला समाज 
सें इसे जिस रूप में पाते हैं, उसी रूप में अशिक्षिताओं में नहीं पाते । जिसे देखने का 
अवकाश तथा वुद्धि प्राप्त है, वह स्त्री देखती है कि उसके सहयोगी पुरुष के समय का 
अधिकांश बाहर ही व्यतीत होता है । वह भोजन या विश्राम के अतिरिक्त घर से और 
किसो वस्तु को अपेक्षा नहीं रखता तथा बाहर उपाजित ख्याति को स्थिर रखने के 
लिए सन्तान ओर उनक्रे पालन तथा अपने विनोद के लिए पत्नी चाहता है । इसके 
विपरीत स्त्री को इतनी ही स्वच्छन्दता मिली है कि वह बाहर के जगत को केवल 
झरोखे से कमी-कभी देख ले ओर मन में सदा यही विशवास aÈ कि वह कर्म-श्षेत्र 
उसकी शक्तियों के अनुइप कभी. नहीं था और न भविष्य में कभी हो सकेगा । इस तक 
प्रधान युग में ऐसी आज्ञा करना कि सो में से सो स्त्रियाँ इस पर कमी आलोचना न 
करेंगी, या इसके विपरीत सोचने का साहस न कर सकेंगी भूल के अतिरिक्त और क्षया 
कहा जा सकता है । 
कुछ स्त्रियों ने इसी युगान्तरदीर्घ विश्वास को हृदय से लगा कर अपने असंतोष 
को दवा डाला, कुछ असन्तुष्ट होने के अतिरिक्त और कुछ त कर सकीं ओर कुछ ने 
बाहर आकर कोतुक के वाह्य-जगत में अपनी शक्तियों को तोला | कौतृहलवश बाहर 
के संघर्षमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली स्त्रियों की शक्ति का ऐसा परिचय मिला कि 
पुरुष-समाज ही नहीं, स्त्री भी अपने सामर्थ्य पर विस्मित हो उठी । इतने दीर्घ-काल 
तक निष्क्रिय रहने पर भी स्त्री ने सभी कार्य-क्षेत्रो में पुरुष के समान ही सफलता पा 
ली । यह भब तक प्रत्यक्ष हो चुका है कि वह अपनी कोमल भावनाओं को जीवित रख 
कर भी कठित-से-कठिन उत्तरदायित्व का तिर्वाह कर सकती है, दुर्वह-से-दुर्वह कर्तव्य 
का पालन कर सकती है और दुर्गम से दुर्गम कर्म क्षेत्र में ठहर सकती है। शारीरिक 
ओर मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियों का उसमें ऐसा सामंजस्य है, जो उसे कहीं भी 
उपहासास्पद त बनने देगा, ऐसी दशा में यह समस्या कि वह अपना कार्य-क्षेत्र घर 
„ बनावे या बाहर ओर भी अधिक जटिल हो उठी है § 
भिन्न-भिन्न देशों ने उसे अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार सुलझाया है, 
परन्तु समी ने स्त्री को उसकी खोई स्वतन्त्रता लोटा देने का प्रयत्न अवश्य किया है । 
हमारे देश ने, अभी न उनमें पूर्ण जागृति दी है और न इस प्रशत का कोई समाधान 
ही उसे आवश्यक जान पड़ा है । हम अपने प्राचीनतम आदर्शो को हृदय से लगाये 
मंयभीत से वैद उस, दिन के कील. FAK ATCA ey है 0४-६ रसोई- 
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घर के धुएँ से लाल आंखों में विद्युत भर पुरुष से पूछ वैठेगी-- आज मुझसे केवल 
यही काम हो सकता है ?” --इस दिन को रोकने के लिए हम कभी उन महिलाओं 
पर अनेक प्रकार के लांछन लगाने से भी नहीं चूकते जिन्होंने अपनी शक्तियों को किसी 
अन्य कार्य में लगाना अच्छा समझा । परन्तु उन उपायों से हम कब तक इस समस्या 
को भुला रखने में समर्थ रह सकेंगे, यहीं , प्रश्‍न है । समाज को किंसी-न-किसी दिन 
स्त्री के असन्तोष को सहानुभूति के साथ समक कर उसे ऐसा उत्तर देना होगा कि जिसे 
पाकर वह अपने-आपको उपेक्षित न माने और जो उसके मातृत्व के गौरव को अक्षुण्ण 
रखते हुए उसे नवीन युथ की सन्देश वाहिका बना सकते में समर्थ हो । 

हम स्त्री जीवन को, चारों ओर फेली हुईं जटिलता में भी, आदिम काल के 
जीवन जैसा सरल बना कर रखना चाहते हैं, परन्तु यह तो समाज तथा राष्ट्र के 
विकास की दृष्टि से सम्भव नहीं । वह घर में अन्नपूर्णा बने या न बने, केवल यही 
प्रश्न नहीं है, प्रत्युत यह भो समस्या है कि यदि बह अपने वात्सल्य के कुछ अंश को 
बाहर के संसार को देता चाहे तो घर उसे ऐसा करने की स्वतन्त्रता देगा या नहीं और 
यदि देगा तो किस मूल्य पर ? जब स्त्रियों को, सुशिक्षिता बनाने के लिए सुविधाएँ 
देने की चर्चा चली तो वहुत-से व्यक्ति अगुआ बनने को दौड़ पड़े थे 1 यह कहना तो 
कठिन है कि इस प्रयत्न में कितना अंश अपनी ख्याति की इच्छा का था और कितना 
केवल स्त्रियों के प्रति सहानुभूति का, परन्तु यह हम अवश्य कह सकते हैं कि ऐसे 
सुधारप्रिय व्यक्तियों का दृष्टिकोण भी संकुचित ही रहा । उन्होंने वास्तव में यह नहीं 
देखा कि बौद्धिक विकास के साथ स्त्रियों में स्वभावतः अपने अधिकारों और कतंत्यों 
को फिर से जाँचने की इच्छा जाग्रत हो जायगी तथा वे घर के बाहर भी कुछ विशेष 
अधिकार और उसके अनुरूप कार्य करने को सुविधाएं चाहेंगी | ऐसी परिस्थिति में 
gat से चली आने वाली व्यवस्था के रूप में भी कुछ अन्तर आ सकता है। 

अपनी असीम विद्या बुद्धि का भार लिए हुए एक स्त्री किसी के गुह का अलंकार 
मात्र बन कर संतुष्ट हो सकेगी, ऐसी आशा दुराशा के अतिरिक्त ओर क्या हो सकती 
थी । वर्तमान युग के पुरुष ते स्त्री के वास्तविक रूप को न कभी देखा था, न saat 
कल्पना कर सका। उसके विचार में सत्री कें परिचय का आदि अन्त इससे अधिक ओर 
वया हो सकता था कि वह किसी को पत्नी है। कहना नहीं होगा कि इस धारणा ने 
ही इतने असंतोष को जन्म देकर पाला और पालती जा रही है । 

स्त्रियों के उज्ज्वल भविष्य की अपेक्षा रहेगी कि उसके घर और बाहर में ऐसा * 
सामंजस्य स्थापित हो सके, जो उसके कर्तव्य को केवल घर या केवल बाहुर ही सीमित 
न कर दे । ऐसी सामंजस्यपूर्ण स्थिति के उत्पन्न होने में अभी समय लगेगा और संभव 
है यह मध्य का समय हमारी क्रमागत सामाजिक व्यवस्था कों कुछ डाँवाडोल भी कर 
दे, परन्तु निराशा को जन्म देने वाले कारण नहीं उत्पन्न होने चाहिये । 


q ८ f ह 
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समय की गति के अनुसार न बदलने वाली परिस्थितियों ने स्त्री के हृदय में 
जिस विद्रोह का अंकुर जम जाते दिया है, उसे बढ़ने का अवकाश यही धर-बाहर की 
समस्या दे रही है । जब तक समाज का इतना आवश्यक अंग अपनी स्थिति से असंतुष्ट 
तथा अपने कर्तव्य से विरक्त है, तब तक प्रमत्त करने पर भी हम अ०ने सामाजिक 
जोबन में सामंजस्य नहीं ला सकते । केवल स्त्री के दृष्टिकोण से ही नहीं, वरन्‌ हमारे 
सामूहिक विकास के लिए भो यह आवश्यक होता जा रहा है कि स्त्री घर की सीमा के 
बाहर भी अपना विशेष कार्य क्षेत्र चुनने को स्वतन्त्र हो । गृह की स्थिति भी तभी तक 
निश्‍चित है जब तक हेम गृहिणी की स्थिति को ठीक-ठीक कर उससे सहानुभूति रख 
सकते हैं और समाज का वातावरण भी तभी तक सामंजस्यपुण है, जब तक स्त्री तथा 
पुरुष के कर्तव्यों में सामंजस्य है । 
आधुनिक-युग में घर से बाहर भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जो स्त्री के सहयोग की 
उतनी ही अपेक्षा रखते हे, जितनी पुरुष के सहयोग की । राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा 
अन्य सार्वजनिक कायो में पुरुष का सहयोग देने के अतिरिक्त समाज की अन्य ऐसी 
अनेक आवश्यकतायें है जो स्त्री से सहानुभूति और स्नेहृपूर्णा सहायता चाहती है । उदा 
इरण के लिए हम शिक्षा के क्षेत्र को .ले सकते हें । हम अपनी आगामी पीढ़ी 
को निरक्षरता के शाप से बचाने के लिए अधिक से अधिक. शिक्षालयों की आवश्यकता 
का अनुभव कर रहे हैं । आज भी श्रमजीवियों को छोड़ कर प्राय: अन्य सभी अपने एक 
विशेष अवस्था वाले छोटे-छोटे बालक बालिकाओं को ऐसे स्थानों में भेजने के लिए 
वाध्य होते हैं, जहाँ या तो दण्डधारी कठोर आकृति वाले जीवन से असन्तुष्ट गुरुजी या 
अनुभवहीन इठी कुमारिकाएँ उनका निष्ठुर स्वागत करती हैं | एक विशेष अवस्था तक 
वालक-बालिकाओं को स्नेहमयी शिक्षिकाओं का सहयोग जितना अधिक मिलेगा, हमारे 
भावी नागरिकों का जीवन उतने ही अधिक सुन्दर सांचे में ढलेगा । हमारे बालकों के 
लिए कठोर शिक्षक के स्थान में यदि ऐसी स्त्रियाँ रहें जो स्वयं माताएं भी हों तो 
कितने बालकों का भविष्य इस प्रकार नष्ट न हो सकेगा जिस प्रकार आज-कल हो 
रहा हे । एक अबोध बालक या बालिका को हम ऐसे कठोर तथा अस्वाभाविक वाता- 
वरण में रख कर विद्वान या विदुषी बनाना चाहते हैं, जो उसकी आवश्यकता, उसकी 
स्वाभाविकता, दुर्बलता तथा स्नेह, ममता की भूख से परिचित नहीं, अतः अन्त में हमें 
या तो डर से सहमे हुए या save विद्यार्थी ही प्राप्त होते हैं। . 
यह aata सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री के स्मेह की छाया 
में जितनी पुष्ट और विकसित होती है, उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं । पुरुष का 
अविक सम्पर्क तो बालक को असमय ही कठोर और सतर्क बना देता है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धर और बाहर | [ १२३ 


यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि यदि बालक-बालिकाओं को स्त्री के अंचल 
की छाया में ही पालना उचित है तो उसकी प्रारम्भिक शिक्षा का भार माता पर ही 
क्यों न छोड़ दिया जावे । वे एक विशेष अवस्था तक माता की देख-रेख में रह कर तब 
, किशोरावस्था में विद्यालयों में पहुँचाये जावें तो क्या हानि है ? 


इस प्रश्‍न का उत्तर बहुत ही सरल है । मनुष्य ऐसा सामाजिक प्राणी है, जिसे 
केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना है, जिसे समाज के बड़े अंश को लाम पहुँचाने के लिए 
कभी-कभी अपने लाभ को भूलना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को नष्ट कर देता होता 
है और अपनी, प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पड़ता है परन्तु सामाजिक प्राणी के ये 
गुणा, जो दो व्यक्तियों को प्रतिइन्ट्री न बना कर सहयोगी बना देते हैं, तभी उत्पन्न हो 
सकते हैं, जब उन्हें बालकपन से समुह में पाला जावे। जो बालक जितना अधिक 
अकेला रवखा जायेगा, उसमें अपनी प्रवृत्तियों के दमन की, स्वार्थ को भूलने की, दूसरों 
को सहयोग देने तथा पाने की शक्ति उतनी ही अधिक दुबल होगी । ऐसा बालक कभी 
सच्चा सामाजिक व्यक्ति वन ही न सकेगा । मनुष्यं क्या, पशुओं में भी बचपन के 
संसर्ग से ऐसा स्नेह-सोहाद्र उत्पन्न हो जाता है जिसे देख कर विस्मित होना पड़ता 
है | जिस fag शावक को बकरी के बच्चे के साथ पाला जाता है, वह बड़ा होकर भी 
उससे शत्रुता नहीं कर पाता । 


अकेले पाले जाने के कारण ही हमारे यहाँ बड़े आदमियों के वालक बढ़ कर 
खजुर के वृक्ष È समान अपनी छाया तथा फल दोनों ही से अभ्य व्यक्तियों को एक 
प्रकार से वंचित कर देते है । उनमें वह गुण उत्पन्न ही नहीं हो पोता जो P 
जिक प्राणी के लिए अनिवार्य है । व उनको बचपन से सहानुभूति के आदान-प्रदान की 
आवश्यकता का अनुभव होता है, न सहयोग का । वे तो दूसरों का सहयोग अन्य 
आवश्यक वस्तुओं के समान खरीद कर ही प्राप्त करना जानते हैं, स्वेग्छा से मनुष्यता 
के नाते जो आदान-प्रदान धनी-निर्धन, सुल्ली-दुखी के बीच में सम्भव हो सकता है, 
उसे जानने का अवकाश ही उन्हें नहीं दिया जाता । बिना किसी भेद-भाव ga 
गिट्टी, आँधी-पानी, गर्मी-सर्दी में साथ खेलने वाले बालकों का एक दूसरे के प्रति जो 
भाव रहता है, वह किसी ओर परिस्थिति भें उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता । 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक माता को केवल उसी की सन्तान का संरक्षण सौंप 
देने से उसके स्थाभाविक cag को सीमित कर देना होगा । जिस जल के दोनों ओर 
मिट्टी कच्ची रहती है वह उसे भेद कर दुर तक के वृक्षों को सींच सकता है, परः 
जिसके चारों ओर हमने चुने की पक्की दीवार खड़ी कर दी है वह अपने तट को भी | vw 
नहीं गीला कर सकता । माता के स्नेह की यही दशा है । अपनी सच्तान के प्रति माता 
का अधिक स्नेह स्वायाविक ही है, परन्तु निरन्तर अपनो सन्तान के स्वार्थ का चिन्तन 
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उसमें इस सीमा तक विकृति उत्पन्न कर देता है कि वह अपने सहोदर या सहोदरा 
की सन्तान के प्रति भी निष्ठुर हो उठती है । 
बालक-बालिकाओं के समान ही किशोरवयस्क कन्याओं और युवतियों को 
शिक्षा के लिए भी हमें ऐसी महिलाओं की आवश्यकता होगी, जो उन्हें गृहिणी के गुण 
तथा Weer जीवन के लिये उपयुक्त कर्तव्यों की शिक्षा दे सकें । वास्तव में ऐसी शिक्षा 
उन्हीं के द्वारा दी जानी चाहिए, जिन्हें गृहु-जीवन का अनुभव हो और जो स्वयं माता 
हों । आजकल हमारे शिक्षा-क्षेत्र में विशेष रूप से वे ही महिलायें कार्य करती हैं, जिन्हे 
a हमारी संस्कृति का ज्ञान है, न गृहजीवन का, अतः हमारी कन्याए अविवाहित 
जीवन का ऐसा सुनहला स्वप्न लेकर लौटती हैं जो उनके गहजीवन को अपनी तुलना 
में कुछ भी सुन्दर नहीं zaa देता । सम्भव है, उस जीवन को पाकर वे इतनी प्रसन्न 
न होतीं, परन्तु उसकी सम्भावित स्वच्छन्दता उन्हे Te के बनषनों से विरक्त किये बिना 
नहीं रहती | 4 
जब तक हम अपने यहाँ ग्रहणियों को बाहर आकर इस क्षेत्र में कुछ करने 
की . स्वतन्त्रता त देंगे, जब तक हमारी शिक्षा में व्याप्त विष बढ़ता ही जायगा | 
केवल गार्हस्थ्य-शाख्र या सन्तान पालन-विषयक पुस्तकें पढ़ कर कोई किशोरो गृह से 
प्रेम करना नहीं सीख जाती, इस संस्कार को eg करने के लिए ऐसी स्त्रियों के 
सजीव उदाहरण की आवश्यकता है, जो आकाश के मुक्त वातावरणा में स्वच्छ भाव 
से अधिक-से-अधिक ऊंचाई तक उड़ने की शक्ति रख कर भी बसेरे को प्यार करने 
वाले पक्षी के समान कार्य-क्षेत्र में स्वतन्त्र परन्तु घर के आकर्षण से बंधी हों । 
स्त्री को बाहर कुछ भी कर सकने का अवकाश नहीं है और बाहर कार्य करने 
से घर की मर्यादा नष्ट हो जायगी, इस पुरानी कहानी में विशेष तथ्य नहीं है और हो 
भी तो नवीन युग उसे स्वीकार न कर सकेगा । यदि किसान की स्त्री घर में इतना 
परिश्रम करके, खेती के अनेक कामों में पति का हाथ Fer सकती है या साधारण 
श्रेणी के श्रमजीवियों at Raat घर बाहर के कार्यों में सामंजस्य स्थापित कर सकती 
हैं ओर उनका घर वन नहीं बन जाता तो हमारे यहाँ अन्य स्त्रियां भी अपनी शक्ति, 
इच्छा तथा अवकाश के अनुसार घर से बाहर कुछ करने के लिए स्वतन्त्र हे । अवकाश 
के समय का दुरुपयोग वे केवल अपनी प्रतिष्ठा की मिथ्या भावना के कारणा ही करती 
हैं और इस मिथ्या भावना को हम बालु की दीवार की तरह गिरा सकते हैं। 

. यह सत्य है कि हमारे यहाँ ऐसी सुशिक्षिता स्त्रियाँ कम है जो शिक्षा के क्षेत्र में 
तथा घर में समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती हों, परन्तु यह भी कम सत्य नहीं 
कि हमने उनकी शक्तियों को नष्ट-भ्रष्ट कर उनके जीवन को पंगु बनाने में कोई कसर 
नहीं रवखी । यदि वे अपनी बहनों तथा उनकी सन्तान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ 


कार्य करें तो घर उन्हें जीवन भर के लिये निर्वासन का दण्ड 
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के लिए सबसे अधिक कष्टकर दण्ड है । यदि वे जीवन भर कुमारी रह कर सन्तान 
तथा सुखी गृहस्थ का मोह त्याग सके तो इस क्षेत्र में उन्हें स्थान मिल सकता है अन्यथा 
नहीं | विवाह करते ही सुखी गृहस्थी के स्वप्न सच्ची हथकड़ी-वेड़ी बन कर उनके हाथ- 
पैर ऐसे जकड देते हैं कि उनमें जीवनशक्ति का प्रवाह ही रक जाता है । किसी बड़- 
भागी के सोभाग्य का साकार प्रमाण बनने के उपलक्ष्य में वे घुमने के लिए कार पा 
सकती हैं, पालने के लिए बहुमूल्य कुरो-बिल्ली मंगा सकती हैं और इससे अवकाश 
मिले तो बड़ी-बड़ी पार्टियों की शोभा बढ़ा सकती हैं परन्तु काम करना, चाहे वह देश 
के असंख्य वालकों को मनुष्य बनाना ही क्यों न हो, उनके पति की प्रतिष्ठा को मांमूल 
नष्ट कर देता है । इस भावना ने स्त्री: के ATH कोई ठेस नहीं पहुँचाई है, यह कहना 
असत्य कहना होगा, क्योंकि उस दशा में विवाह से विरक्त युवतियों की इतनी अधिक 
संख्या कभी नहीं मिलती । कुछ व्यक्तियों में वातावरणा के अनुकूल बन जाने की शक्ति 
अधिक होती है ओर कुछ में कम, इसी से किसी का जीवन निरानन्द नहीं हो सका 
are किसी का सानन्द नहीं बन सका । परन्तु परिस्ितियाँ प्रायः एक सी ही रहीं 1 
आधुनिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियाँ अच्छी गृहिणियाँ नहीं बन सकतीं, यह प्रचलित 
धारणा पुरुष के हष्टिबिन्दु से देख कर ही बनाई गई है, स्त्री की कठिनाई को घ्यान 
में रख कर नहीं । एक ही प्रकार के वातावरण में पले ओर शिक्षा पाये हुए पति-पत्नी 
के जीवन तथा परिस्थितियों की यदि हम तुलना करें तो सम्भव है आधुनिक शिक्षित 
त्री के भ्रति कुछ सहानुभूति का अनुभव कर सके । विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना 
नहीं होता और न उसकी परिस्थितियों में कोई अन्तर ही आता है, परन्तु इसके विप- 
रीत स्त्री के लिए बिवाह मानो एक परिचित संसार छोड़ कर नवीन संसार में जाना 
है, जहाँ उसका जीवन सर्वथा नवीन होगा । पुरुष के मित्र, उसकी जीवनचर्या, उसके 
कर्तव्य सब पहले जैसे ही रहते हैं और वह अनुदार न होने पर भी शिक्षिता पत्नी के 
परिचित मित्रों, अध्ययन तथा अन्य परिचित दैनिक कार्यों के अभाव को नहीं देख 
पाता । साधारण परिस्थिति होने पर भी घर में इतर कार्यो से स्त्री को अवकाश 
रहता है, संयुक्त Hera न होने से बड़े परिवार के प्रबन्ध की उलभनें भी नहीं घेरे 
रहतीं, उसके लिए पुरुष-मित्र वर्ज्य हैं, और उसे मित्र बनाने के लिए शिक्षिता स्त्रियाँ 
कम मिलती हैं, अतः एक विचित्र अभाव का उसे बोध होने लगता हे । कभी-कभी 
पति के, आने-जाने जैसे छोटी बातों में बाधा देने पर यह विरक्त भी हो उठती है। 
अच्छी ग्रहिणी कहलाने के लिए उसे केवल पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा ४ 
.- मित्रों ओर कर्तव्यों से अवकाश के समय उसे प्रसन्न रखने के अतिरिक्त ओर विशेष : 
कुछ नहीं करना होता, परन्तु यह छोटा सा कतंव्य उसके महान अभाव को नहीं भर 
पाता । 

ऐसी शिक्षिता महिलाओं के जीवन को अधिक उपयोगी बनाने तथा उनके 
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कर्तव्य को अधिक मधुर बनाने के लिए हमें उन्हें वाहर भी कुछ कर सकने को स्वतं- 
त्रता देनी होगी । उनके लिए घर बाहर की समस्या का समाधान आवश्यक ही नहीं 
अनिवार्य है, अन्यया उनके मन को अशान्ति घर की शान्ति और समाज का स्वस्थ 
वातावरण नष्ट कर देगी । हमें बाहर भी उनके सहयोग की इतनी ही आवश्यकता है 
जितनी घर में, इसमें सन्देह नहीं । 
शिक्षा के क्षेत्र में समान चिकित्सा के क्षेत्र में मी स्त्रियों का सहयोग वाँछनीय 
है । हमारा स्त्री-समाज कितने रोगों से जर्जर हो रहा है, उसकी सम्तान कितनी अधिक 
संख्या में असमय ही काल का ग्रास बन रही है, यह पुरुष से भधिक स्त्री की खोज का 
विषय है । जितनी अधिक सुयोग्य स्त्रियां इस क्षेत्र में होंगी उतना ही अधिक समाज का 
लाभ होगा | स्त्री में स्वामानिक कोमलता पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है साथ ही साथ 
परुष के समान व्यवसाय-बुढ्धि प्रायः Gay नहीं रहती, अतं: वह इस कार्य को अधिक 
सहानुभूति तथा स्नेह के साथ कर सकती Fl अपने सहज स्नेह तथा सहानुभूति के 
कारणा ही रोगी की परिचर्या के लिए नर्स ही रखी जाती है । यह सत्य है कि न सब 
पुरुष ही इस कार्य के उपयुक्त होते हैं और न सब स्त्रियां, परन्तु जिन्हें गुरुतम कर्तव्य के 
लिये ofa और सुविधायें दोनों ही मिली हैं, उन स्त्रियों का इस क्षेत्र में प्रवेश करना 
उचित ही होगा । कुछ इनी-गिती स्त्री-चिकित्सक हैं भी, परन्तु समाज अपनी आवश्य- 
कता. के समय ही उनसे सम्पर्क रखता है । उनका शिक्षिकाओं से अधिक्र बहिष्कार है 
कम नहीं । ऐसी महिलाओं में से, जिन्होंने सुयोग्य और सम्पन्न व्यक्तियों से विवाह 
करके वाहर के वातावरण की नीरसता को घर की सरसता से मिलाना चाहा, उन्हे 
प्रायः असफलता ही प्राप्त हो सकी । उनका इस प्रकार घर की सीमा से बाहर कार्य 
करता पतियों की प्रतिष्ठा के अनुकूल न सिद्ध हो सका, इसलिए अन्त में उन्हें अपनी 
शक्तियों को घर तक ही सीमित रखने के लिए बाध्य होना पड़ा वे पारिवारिक जीवन 
में कितनी सुखी हई; यह कहना तो कठिन है परन्तु उन्हें इस प्रकार खोकर स्त्री समाज 
अधिक प्रसन्न न हो सका । यदि झूठी प्रतिष्ठा की भावना इस प्रकार वाधा न डालती 
और वे अवकाश कें समय का कुछ अंश इस कर्तव्य के लिए भी रख सकतीं तो अवश्य 


का अधिक: कल्याण होता | _ ल्ली 
a 5 किसा के समान कादून का क्षेत्र मौ स्त्रि के लिए उपेक्षणीय नहीं कहा 


जा सकता । यदि स्त्रियों में ऐसी बहिनों की पर्याप्त संख्या रहती, जिनके निकट कानुन 
एक विचित्र वस्तु न होता तो उनकी इतनी अधिक दुर्दशा न हो सकती । स्त्री-समाज 
के ऐसे प्रतिनिधि न होने के कारण ही किसी भी विधान में, समय तथा स्त्री की स्थिति 
के अनुकूल कोई परिवर्तन नहीं हो पाता ओर न साधारण स्त्रियाँ अपनी स्थिति से 
सम्बन्ध रखने वाले किसी कातून से परिचित ही हो सकती हैं। साधारण स्त्रियों की 
बात. तो दूर (रही, शिक्षिताएं भी इस आवश्यक विषय से इतनी अनभिज्ञ रहती है.कि 
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अपने अधिकार और स्वत्वो में विश्वास नहीं कर पातीं । सहस्त्रो की संख्या में वकील 
और वैरिस्टर बने हुए पुरुषों के मुख से इस कार्य को आत्मा का हनन तथा असत्य का 
पोषण सुन-सुन कर उन्होंने असत्य को इस प्रकार त्यागा कि सत्य को भी न बचा 
wat । वास्तव में ऐसे विषयों में स्त्री की अज्ञता उसी की स्थिति को दुर्बल बना देती 
है, क्योंकि उस दशा में न वह अपने अधिकार का सच्चा रूप जानती है और न दूसरों 
के स्वत्वों का, जिससे पारस्परिक सम्बन्ध भें सामंजस्य उत्पन्न हो ही नहीं पाता । वकील 
वैरिस्टर महिलाओं की संख्या तो बहुत ही कम है और उनमें भी कुछ ही ग़हजीवन से 
परिचित हैं । 

प्रायः पुरुष यह कहते सुने जाते हैं कि बहुत पढ़ी-लिखी या कानून जानने 
वाली स्त्री से विवाह करते उन्हें भय लगता है । जब एक निरक्षर स्त्री बड़े-से-बड़े 
विद्वानु से, कानून का एक शब्द न जानने वाली वकील या वेरिस्टर से और किसी रोग 
का नाम भी न वता सकने बाली बड़े-से-बड़े डाक्टर से विवाह करते भयभीत नहों 
होती तो पुरुष ही अपने समान बुद्धिमान तथा विद्वान स्त्री से विवाह करने में वयों भय- 
भीत होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर पुरुष के उस स्वार्थ से मिलेगा जो स्त्री से अन्य- 
भक्ति तथा मुक अनुसरण चाहता है । विद्या-बुद्धि में जो उसके समान होगी, वह अपने 
अधिकार के विषय में किसी दिन भी प्रश्‍न कर ही सकती है, सन्तोषजनक उत्तर न पाने 
पर विद्रोह भी कर सकती है, अत: पुरुष क्यों ऐसी स्त्री की संगिनो बना. कर अपने 
साम्राज्य की शान्ति भंग करे । जब किसी कारण से वह ऐसी जीवन-संगिनी चुन भी 
लेता है तो सब प्रकार के कोमल कठोर साधतों से उसे अपनी छाया मात्र बना कर 
रखना चाहता है जो प्रायः सम्भव नहीं होता । 

इन कार्यक्षेत्रों के अतिरिक्त स्त्री तथा बालकों के लिए अत्य उपयोगी संस्थाओं 
की स्थापना कर उन्हें सुचारु रूप से चलाना, स्त्रियों में संगठन की इच्छा उत्पन्त 
करना, उन्हें सामयिक स्थिति से परिचित कराना आदि कार्य भी स्त्रियों के ही हैं और 
इन्हें वे धर से बाहर जाकर ही कर सकता हैं। इस सब कार्यों के लिये स्त्रियों को 
अधिक संख्या में सहयोग देना, अतः यह आशा करना कि ऐसे बाहर के उत्तरदायित्व 
को स्वीकार करने वाली सभी स्त्रियां परिवार को त्याग, ग्रह-जीवन से विदा लेकर बोद्ध 
भिक्षुणी का जीवन व्यतीत करें, अन्याय, ही है । कुछ स्त्रियां ऐसा जीवन भी बिता 
सकती हैं, परन्तु अन्य सबको घर और बाहर सब जगह कार्य करने की स्वतन्त्रता 


मिलनी ही चाहिये । 
इस सम्बन्ध में आपत्ति की जाती है कि जब स्त्री अपना सारा समय घर को 


देख-रेख और सन्तान के पालन के लिये नहीं दे सकती तो उमे ग्रहणी बनने की इच्छा 
ही क्यों करनी चाहिये । इस आपत्ति का निराकरण तो हमारे समाज की सामयिक 
स्थिति हीकर सकती है.) स्त्री के गरहस्थी के प्रति कर्तव्य की मीमांसा करने के पहले 
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यदि हम भी देख लेते कि आजकल का व्यस्त पुरुष पत्नी ओर सन्तान a प्रति घ्यान 
देने का कितना अवकाश पाता है तो अच्छा होता । जिस श्रेणी की स्त्रियों को बाहर 
भी कुछ कर सकने का अवकाश मिल सकता है उनके डाक्टर, वकील या प्रोफेसर पति 
अपने दैनिक कार्य, सार्वजनिक कत्त व्य तथा मित्रमंडली से केवल रात के बसेरे के लिये 
ही अवकाश पाते हैं और यदि मनोविज्ञान से अपरिचित पत्नी ने उस घर या संतान की 
कोई चर्चा छेड़ दी तो या तो उनके दोनों नेत्र नींद से मुंद जाते हैं या क्रोष का तीसरा 
जाता है । 
gr परन्तु a गृहणियों को जब हम अन्य सार्वजतिक कार्यो में भाग लेने के लिये 
आमन्त्रित करेंगे तब समाज की इस शंका का कि इनकी सन्तान की क्या दशा होगी, 
उत्तर भी देना होगा । स्त्री बाहर भी अपना कार्यक्षेत्र बनाने के लिये स्वतन्त्र हो और यह 
स्वतन्त्रता उसे निर्वासन का दण्ड न दे सके, इस निष्कर्ष तक पहुँचने का यह अर्थ नहीं 
है कि स्त्री प्रत्येक दशा में सार्वजनिक कत्त व्य के बन्धन से मुक्त न हो सके ऐसी कोई 
माता नहीं होती, जो अपनी सम्तान को अपने प्राण के समान नहीं चाहती । पुरुष के 
लिये बालक का वह महत्व नहीं है, जो स्त्री के लिए है, अतएव यह सोचना कि माता 
अपने शिशु के सुख की बलि देकर बाहर कार्य करेगी, मातृत्व पर कलंक लगाना है। 
आज भी सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ सन्तानवती स्त्रियां कार्य कर रही हैं और 
निश्चय ही उनकी सर्न्तांन कुछ न करने वाली स्त्रियों की सन्तान से अच्छी ही है। 
कैसा भी व्यस्त जीवन बिताने वाली श्रान्त माता अपने रोते हुये बालक को हृदय 
से लगा कर सारी क्लान्ति भूल सकती है, परन्तु पुरुष के लिए ऐसा कर सकना सम्मव 
ही नहीं है । फिर केवल हमारे समाज में ही माताएँ नहीं है, अन्य ऐसे देशों में भी हैं, 
जहाँ उन्हें भौर भी उत्तरदायित्व संभालने होते हैं। हमारे देश में भी साधारण स्त्रियाँ 
मातृत्व को ऐसा भारी नहीं समभतीं | आवश्यकता केवल इस बात की है कि पुरुष पंख 
काट कर सोने के पिजरे में बन्द पक्षी के समान स्त्री को अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा की 
बन्दिनी न बनावे । यदि विवाह सार्वजनिक जीवन से निर्वासन न बने तो निश्चय ही 
त्री इतनी दयनीय न रह सकेगी । घर से बाहर भी अपनी रुचि, शिक्षा ओर अवकाश 
के अनुरूप जो कुछ वह करना चाहे उसमें उसे पुरुष के सहयोग और सहानुभूति की 
अवश्य ही अपेक्षा रहेगी और पुरुष यदि अपनी वंशक्रमागत अधिकार युक्त अनुदार 
भावना को छोड़ सके तो बहुत सी कठिनाइयाँ स्वयं ही दूर हो जावेगी । 
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बर्बरता की पहली सीढ़ी से सम्यता की अन्तिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का 
साथ देता है । मनुष्य ने अपनी संकीरां व्यक्तिगत स्वार्थ भावना का पहला अभिनन्दन 
भी इसी-से किया और लोकगत परार्थ-भावना की अन्तिम आराधना भी इसी से करने 
जा रहा है । समय के आगे बढ़ने के साथ ही उसकी पत्थर की मारी तलवार, लकड़ी, 
लोहे और इस्पात की ब्रनते-बनते अब पहले से सहस्त्रगुणा अधिक भयानक act में 
परिणत हो गई, दूर के शत्रु को बेधने वाले कम तीक्ष्ण बाण मशीनगन के पूर्वज बन 
बैठे । इतने gal में मानवजाति ने केवल अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से अपने को 
सजाना, ऊँची-ऊंची गगनचुम्बी अटूटालिकाओं में बसना, अनेक प्रकार के अप्राकृतिक 
सुस्वाद व्यंजनों से शरीर को पालना, जाति, वर्ण, देश, राष्ट्र आदि की दीवारें खड़ी 
करके रहना, अनेक नियम उपनियम से शासित होना ओर शासन करना ही नहीं सीख 
लिया, वरन उसने अपने मार्ग में बाधा पहुँचाने वाले व्यक्ति को प्रत्येक साँस को 
विषाक्त कर देने वाले अनेक उपाय भी खोज निकाले हैँ। आज विज्ञान ने उनकी 
प्रत्येक संहारक कल्पना को पार्थिव रूप दे दिया, प्रत्येक ठठने वाली इच्छा को धरती से 
ate दिया और प्रत्येक निष्ठुर प्रयत्न को सामार सिद्धि में परिवर्तित कर दिया । परि- 
णाम वही हुआ, जो होना था । ; 

आज प्रत्येक राष्ट्र हिंसक जन्तु की तरह अपनी सद्यःजात पहली इच्छा की पूर्ति 
के लिये दूसरे राष्ट्र को जीवन भर की संचित संस्कृति को निगल लेने को तुला बैठा है । 
जब हम स्वार्थ के उस हंकार को संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रतिध्वनित 
होते सुनने हैं, तब मन में यह प्रश्न उठे बिता नहीं रहता कि इन भिन्न देश और जातियों 
की, दुधमूँहे बालकों को अंचल की छाया में छिपाये और बड़ों को वात्सल्य से आद्र 
करती हुई माताएँ, तथा आने वाली आपत्ति की आहट सुन कर मुरझाई हुई स्नेहमयी 
पत्नियाँ क्या सोच रही है। 

युद्ध स्त्रियों की मनोवृत्ति के अनुकूल है या नहीं ओर यदि नहीं तो पुरुषों ने 
उससे सहयोग पाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किये, ये प्रश्न सामयिक लगने पर भी 
जीवन के समान ही पुराने हैं । 

पुरुष का जीवन संघर्ष से आरम्म होता है और स्त्री का आत्मसमर्पण से। 
जीवन के कठोर संघर्ष में जो पुरुष विजयी प्रमाणित हुआ उसे स्त्री ने कोमल हाथों से 
जयमाल देल कर स्निग्ध चितवन से अभिनन्दन करके और स्नेह-प्रवण आत्मनिवेदन से 
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पुरुष की शक्ति ओर दुर्बलता उस आदिम तारी से नहीं छिपी रही होगी, 
जिसने पुरुष की वर्वरता को पराभूत कर. उसकी सुप्त भावना को जगाया | इन पवित्र 
wal की नींव स्त्री की बुद्धि पर रखी गयी है, पुरुष की शक्ति पर नहीं । अपनी सहज 
बुद्धि के कारण ही संत्री ने पुरुष के साथ अपना संघर्ष नहीं होने दिया । यदि होने दिया 
होता तो आज मानव-जाति की दूसरी ही कहानी होती । शारीरिक बल के अतिरिक्त 
उन दोनों के स्वभाव में भी भिन्नता थी । पुरुष को यदि ऐसे वृक्ष की उपमा दी जाय 
अपने चारों ओर के छोटे-छोटे पौधों का जीवन रस चूस-चुस कर आकाश की ओर 
बढ़ता जाता है तो स्त्री को ऐसी लता कहना होगा, जो पृथ्वी से बहुत थोड़ा सा स्थान 
लेकर, अपनी सुगनता में बहुत से sige को पनपाती हुई उम वृक्ष की विशालता को 
चारों ओर से Sa लेती है । वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं को काट कर भी हम उसे एकाकी 
जीवित रख सकते हैं, परन्तु लता की, असंख्य उलझी BAA उपशाखाए नष्ट हो जाना 
ही उसकी मृत्यु है । 
स्त्री और पुरुष के इसी स्वभाव-जनित भेद ने उन्हें एक दूसरे के निकट परि- 
चय प्राप्त करने योग्य बना दिया । स्त्री का जो आत्मनिवेदन पुरुष को पराभूत करने 
के लिए हुआ था, वह सन्तान के आगमन से और भी हढ़ हो गया । उसने देखा 
कि उसे एक सबल पुरुष पर शासन ही नहीं करना है, वरन्र अनेक निर्वलों को भी 
उसके समान सबल बनाना है। उसके इस कत्तव्य बोध के साथ ही गृह की नींव पड़ी । 
जब उसने अपने शिशु को सामनें रख कर कहा कि इसे तुम्हारे समान बनने के लिए 
मुझे निरन्तर घुप-शीत से बचाने के वाली छाया, नियमित रूप से मिलने वाला भोजन 
और नियत रूप से fga पशु, शत्र, आदि से रक्षा करने वाले प्रहरी के रूप में तुम्हारी 
आवश्यकता है, तब पुरुष पत्तों की कुटी बना कर,आखेट हारा भोजन का प्रबन्ध करके 
अपनी सारी शक्ति से उस नये संसार की रक्षा करने में प्रवृत्त हुआ । पहले जिन 
शत्न,ओं से वह निर्भीकतापूर्वक उलक पड़ता था, अब उनके सहयोग की आवश्यकता 
का अनुभव करने लगा । संघर्ष में जो सबल व्यक्ति अपनी रक्षा करता था, वही अब 
सुकुमार संगिनी ओर कोमल शिशु को लेकर दुर्बल हो उठा, क्योंकि उसके प्रतिद्ठन्द्वी 
उसे हानि पहुँचाने में असफल होकर उसके ग्रृह-सोन्दर्य को नष्ट कर सकते थे । सब aT 
अपने गृह की रक्षा ओर रक्षितों के सुख के लिए निर्बलों का सहयोग स्वीकार किया और 
निबंलों ने अपने और अपने गृह दोनों के लिए । इस प्रकार हिंसक पशु के समान ga- 
परायण मानव जाति अपने सुख को परिधि को धीरे-धीरे बढ़ाने लगी । युद्धों का सर्वथा 
अन्त तो नहों हुआ, परन्तु अब व्यक्ति अपने Tg की रक्षा के लिए तत्पर हुआ और जाति 
एक विशेष गुह समृह को रक्षा करने के लिए मरने-मारने लगी । फिर भी स्त्री में कभी 
` बह्‌ उक्त लोलुपता नहीं देखी गई, जिसके कारण युद्ध केवल युद्ध के लिए भी होते रहे । 
बास्तव में बहु gas के दृष्टिकोण से युद्ध को देख ही नहीं सकती । कुछ स्वर 
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भाव के कारणा ओर कुछ बाहर के संघर्ष में लगने के कारणा पुरुष गृह में उतना अनुरक्त 
नहीं हो सका जितनी स्त्री हो गयी थी । उसके लिए ग्रह का उजड़ जाना एक सुख के 
साधन का विगड़ जाना हो सकता है, परन्तु स्त्री के लिए वही जीवन का उजड़ जाना 
हो सकता है । उसने अपने आप को उसमें इतना तन्मय कर दिया था कि उसका घर 
उसके लिए जीवन से किसी प्रकार भी भिन्त नहीं रह गया । युद्ध गृह के लिये प्रबल 
है, इसी से सम्भवतः वह उससे विमुख रही है । युद्ध के लिये वीरों को जाता देख कर 
पुरुष सोचेगा, देश का कितना गुरु महत्व इनके सम्मुख है और स्त्री सोचेगी, कितने 
आर्तनाद से पूर्ण घर इनके पीछे है । एक कहेगा--यह जा रहे हैं, क्योंकि इनका देश 
है, दूसरी कहेगी- यह जा रहे हैं, पर इनके स्नेहमयी पत्ती और बालक हैं। 

स्त्री केवल शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ही युद्ध के अनुपयुक्त नहीं रही, 
वरन्‌ युद्ध उसके विकास में भी बाधक रहा हे । जिसे कल की आशा नहीं, जिसके नेत्र 
में मृत्यु की छाया नाच रही है, उस सैनिक के निकट स्त्री केवल स्त्री है । उसके त्याग, 
तपस्या, प्रेम आदि गुणों का वह कया करेगा । इन गुणों का विकास तो साहवर्य में ही 
सम्भव है । सबेरे तलवार के घाट उतरने वाला वीर, स्त्रो की रूप मदिरा का केवल 
एक de चाह सकता है । वह उसके दिव्य गुणों का मूल्य आँकने का समय कहाँ पावे 
और यदि पा भी सके तो उन्हें कितने क्षणा पास रख सकेगा । इसी प्रायः युद्धकाल में 
स्त्री सम्पूरणं स्त्री कभी नहीं बन सकी । कुरुक्षेत्र की रंधिर-स्नाता द्रोपदी न महिमामयी 
जननी के रूप में हमारे सम्मुख आई ओर न गौरवान्वित पत्नी के रूप में प्रकट हुई । 
वैभव की अन्य सामग्रियों के समान वह शत्रु-भय से भागते फिरने वाले पाण्डत्र भाइयों 
में बाँटी गई और युद्ध का निमित्त मात्र बन कर जीवित रहने के लिए बाघ्य की TE I 
वास्तव में स्त्री के गुणों का चरम-विकास समाज के शान्तिमय वातावरण में ही है, 
चाहे समय के अनुसार हम इसे न मानने पर बाध्य हों । 

स्त्री के स्वभाव और गृह के आकर्षण ने पुरुष को युद्ध से कुछ विरत अवश्य 
किया, परन्तु इस प्रवृत्ति को पूर्णतः दबा देना सम्भव नहीं था । बाहर का संघर्ष भी 
समाप्त नहीं हो सकता था । समय ने केवल स्वार्थ को विस्तृत कर दिया, फलतः 
व्यक्ति, जाति, देश या राष्ट्र-विशेष के स्वार्थ से अपने स्वार्थ को सम्बद्ध कर परार्थसिद्ध 
का अभिनय सा करने लगा । सुख के साधनों के साथ पिपासा भी बढ़ी, स्वत्व की 
भावना के साथ अपने अधिकार को विस्तृत करने की कामना 'मी विस्तार पाने लगी । 
आजं इस भौतिकवाद के वातावरण में मनुष्य वर्बरयुग के क्रूर पुरुष से अधिक भयानक 
हो उठा है। बाहर संघर्ष है, कर्मक्षेत्र इतना रुक्ष है कि पुरुष स्त्री ओर गृह का जीवन 
की आवश्यकताओं में एक समका है, परत्तु इसे यह सह्य नहीं कि स्त्रो उसकी अधि- 
कार-लिप्सा में बाधक बने | उसकी इच्छा की सीमा नहीं, इसी से युद्ध-संख्या की भी 
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अपने आँसुओं से उसका मार्ग गीला करती रहे, तो यह पुरुष के साहस का उपहास 
होगा, यदिः वह पल-पल में उसे कर्तव्य-अकर्तव्य सुझाया करे तो यह उसकी बुद्धि को 
चुनोती होगी ओर यदि हम उसका साहचर्य छोड़ दे तो यह उसके जीवन की रुक्षता के 
लिए दुर्वह होगा । 
अन्त में पुरुष ने इस बाघा को दूर करने के लिए जो सहज उपाय ee निकाला 
उसने सभी दुश्चिन्ताओं से उसे मुक्त कर दिया । उसने एक नये आविष्कार के समान 
स्त्री के सम्मुख यह तर्क रखा कि तुम्हारी युद्ध विमुखता के मूल में दुर्बलता है । 
तुममें शक्ति नहीं, इसीसे यह कोरी भावुकता प्रश्नय पाती है । तुम्हारा आत्मनिवेदन 
-तुम्हारी ही रक्षणीयता प्रकट करता है, अतः यह जडला का कारण है, गर्व का नहीं । 
अपने स्वभाव की यह नव्रोन व्याख्या सुन कर मानो नारी ने अपने आपकोएक 
नये दर्पण में देखा, जिसने उसे कुत्सित और दुर्बल प्रमाणित कर दिया । उसका रोम- 
रोम विधाता से प्रतिशोध लेने के लिए जल उठा | उसने पुरुष के निकट पुरुष का ही 
दूसरा रूप बन जाने की प्रतिज्ञा की | वे अस्त्र, जो निष्ठुर संहार के कारण उसे 
| त्याज्य जान पड़ते थे, उसके आभूषण हो गये । युगों से मानवता की पाठशाला में सीखा 
हुआ पाठ वह क्षण में भूल गई ओर पुरुष ने अपने मार्ग को प्रशस्त पाया । आज के 
पुरुष ने स्त्री पर जो विजय पाई है, वह मानवजाति के लिये चाहे उपयोगी न हो, 
परन्तु उसके संकीणां स्वार्थ के लिये आवश्यक है । 
पुरुष स्त्रियों की ऐसी सेना बना रहा है, जो समय पर उसके. शिथिल हाथ 
सै अस्त्र लेकर रक्तपात न बन्द होने देगी, सहानुभूति को गर्व के भारी पत्थर से दबा 
कर मनुष्यता का चीत्कार सुनेगी ओर स्नेह को वैभव का बन्दी बना कर अपने-आप को 
कृतकार्यं समझेगी । सुदूर भविष्य के गर्भ में कया है, यह तो अभी कह सकना संभवनहीं, 
परन्तु आज की निस्तन्धता में किसी आँधी की ही सूचना छिपी हो तो आश्चर्य नहीं । 
इसी युग में नारी ने ऐसा वेष बनाया है, ag कहना इतिहास की उपेक्षा 
करना होगा । अनेक बार उसने आपत्तिकाल में अस्त्र धारणा कर सुष्टा का पद छोड़ 
कर संहारक का कार्य किया है, परन्तु भेद इतना ही है कि प्रायः वह क्षणिक आवेश 
बुद्धिजन्य न होकर आशंकाजन्य था | उसमें ओोर इसमें उतना ही अन्तर है जितना 
प्रयत्न और सिद्धि में । पहले का माव संस्कार नहीं बन सका था, केवल एक अधिक 
सुन्दर सत्य की रक्षा के लिए उसने असत्य का परिहार स्वीकार किया था। आधुनिक 
युद्ध-प्रिय राष्ट्रों की नारियों में यह संस्कार जन्म पा रहा है कि कषणा, दया स्नेह 
आदि स्वभाव जात गुणों के संहार के लिए यदि पुरुष-जैसा पाशविक बल उनमें था 
सके तो उनकी जाति जीने योग्य नहीं । इसी से वह मातृ जाति अन्य संतानों का गला 
काटने के लिये अपने तलवार में धार देने बैठी है । 
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